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मुद्रक ब्य्ा.. 
बाबू रामभेजा मल प्रोप्राइटर, 
“ लाहौर आटे विद्युत प्रेस ” 


अनारकली, लाहौर । 


। भूमिका । 

च्यारे पाठकों ! 

क्िली जाति की उन्नति व श्रवनति जानने के लिए यह 
परमाश्यक है कि पहिले उस जाति के नवयुवकों की ओर 
दृष्टि डाली जाबे । क्योंकि नवयुवक ही जाति के स्तम्भ हैं, 
जिस ज्ञाति में नवशुयक्ों की शारीरिक, मानासेक और 
आत्मिक अवस्था अच्छी हे. निस्लन्द्द वह जाते उचन्नाति को 
भाप्त कर लगा । परन्तु यहां पर हम बड़े शोक से लिखना 
पढ़ता छू कि हमारे देश में जबयुत्रक दिन २ गिरते चले जाते 
है । जहां एक शिक्षित लोग विद्याउपा्जन में लगऋर मानासेक 
उन्नाति करते हैं, वहां 4 शारीरिक उन्नाति को खोकर दुर्बल 
आर पतले हो, शाघत्र ही रत्यु का प्रा बनते हैँ । वहां दूसरी 
ओर (नराज्र भद्टाचाय्य हँ जो अपना नाम तक लिखना नहीं 
जानत ओर पशुवत्‌ संघार भें जीवन व्यतति करत हैं । 

साथ ही हमें थद्द भी लिखना पड़ता है, कि इन विचारे 
नवयुवकों को उन्नाति के खिए साथन भी बहुत कम दिए जाते 
हैं। वे विचारे वचपन से लेकर बुढ़ापे तक ऐसी पुस्तकों को 
पढ़ते रहते हैं, जिनमें उन्हें नहीं बताया जाता कि उन्हें क्या 
करना ६ ? उनके ओवन का उद्देश्य क्या हे ! किस प्रकार थे 
/४(- ५ उन्नाते और आनन्द को पा सकते हैं ! इस पुस्तक 


ाा मी 

में इमने प्यारे भाबी नवयुवकों के लिए पुशिंग टू दी फ्रन्‍्द' 
20978 ५० ४९ 707 श्रादि पुस्तकों से ऐसी २ बातें 
रखी हैं, कि जिन पर वे काब करके शाघ्र ही उन्नाते को पए 
सकते हैं | इप्त पुस्तक में पश्चिमी और पूर्वी दोनों दिशाओं 
के महा पुरुषों के दृष्टांत देकर प्रत्येक बात को भली भांति 
दरशाया है ! जो कि बच्चों तक को भी बढ़ी रोचक और प्रिय 
लगे | और उन्हें शिक्षा भी मिल जावे। 

आशा है; कि देश के प्रेमी, ओर जाति के उन्नाते चाहने 
घाले पुरुष इस छोटी सी पुस्तक को स्वयम पढ़ कर और 
अपने पुष्रों आर भाइयों को पढ़ा कर मेरा उत्साह बढ़ाबेंगें। 


चन्द्रशेखर 


हट 





. सफलता की कुंजी 
प्रथम-प्रकरणम्‌ 
2 सुशीलता 9६ 
तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर । 


वशीकरन एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर ॥ 


( शीलम्‌ परम भूषणम्‌ ॥ (भर्तृहरी) 


शीतलता के तीन बड़े अह्ढ हैं. सम्भापण. नम्नता और सवप्रियता 


मिस ध्या सप्रय है, रक्तबण को धारण करते हुए सूर्य 
अीनव4 नारायण मेंद्राचल में अस्त दवोते चले जाते हैं, बात 
की बातम चारी ओर अधेर छा जाता है । इधर भीरामचन्द्रजी 


रे सफलता की कुंजी 


लच्मण सहित सीता जी की खोज म॑ चारा ओर जंगल में 
भटकते हुए एक पहाड़ी के नीचे आपहूँयते हैं, रात हुई जान, 
यहां भ्रीरामचन्द्र जी ने लच्यण जो से कद्दा-भाई, जाओ यहां 
एक पहाड़ी पर एक्क महात्मा की कुटी है, उन से रात भर 
घहां विश्ञाम करने की आशा ले आओ ! लद्धमण जी तुरन्त 
ही भाई को आह्ा पाकर ऊपर चढ़ते हैं और आगे जाकर कया 
देखते हैं कि एक खाघू धूनी लगाए हुए परमात्मा के भजन में 
भम्न हो रहा है, लच्मण जी ने हाथ जोड़ कर प्रार्थनां कौ-- 
महाराज ! भ्रोरामचन्द्र जी ने मुझे श्राप के पास भजा है यादि 
आज्ञा हो तो आज रात को हम दोनो आप के चरणा मं ही 
निवाल करें ॥ 

यह खुन कर महात्मा ने आंख उठा कर लक्ष्मण जी की 
ओर देखा। इसके पश्चात्‌ जीभ पर एक तिनका रक्खा और 
एक हाथ से लंगोद पकड़ कर, दूसेए हाथ के सहारे से चारों 
ओर एक चक्कर लगा लिया । और फिर अपने ध्यान करने 
में लग गए। लक्ष्मण जी थोड़ी देर तक वीं खड़े रंदे पर अत 
में थक कर बढ लौट आए श्रीरामचन्द्र जी ने उन्हें आते देख 
पूछा | कद्दो--भाई लखाधू ने क्या कहा, इस पर लद्मण जी ने 
धीरे से कद्दा-भाई उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने- 
फेघल एक बार मेरी ओर देखाथा। इस पर/रामचन्द्र जी; ने 
कहा कया उन्होंने कुछ संकेत आदि भी नहीं किया? इस पर 
लघ्मण जी ने फहा--हां उन्होंने कुछ ऐेसा किया था कि पक, 





खुशीलता डे 


तिनका उठाकर जीस पर रख लिया था और एक द्वाथ से 
लेगोट पकड़ कर दूसरे हाथ के वल एक जक्कर लगा लिया 
था। यह खुन॒भ्रीरामचंद्र जी कुछ लाच भें पड़ गए और फिर 
उन्होंने कह्ा-हां भाई, उन्होंने ठीक कहा, तुम उनका तात्पर्य्य 
नहीं समझे । देखा जीम पर तिनका रखने का भावार्थ यह है 
कि जिसने जीभ को रोक लिया है या वश में कर लिया है, 
लेगोट पकड़ने का तात्यय्य यह दे कि जिसने इंद्रियां का निश्रह 
कर लिया है [ इनका थाम लिया है ] । और चक्कर लगाने 
का तात्य्य है कि सारे भूमएडल पर, क्योंकि पृथिवी गोल 
है, कुल प्रयाजन वा अ्रथ यह है कि भाई जिसने अपनी जीभ 
को रोक लिया है, इंद्री को अपने वश भें कर लिया है उसके 
लिए सारे भूमएडल पर ठहर न को कहीं भी मनाही नहीं है । 
खच है ;-- 
जीभ के रोकने और इन्द्रियों को वशमे करने वाले के 
कहीं भी ठहरने के लिए रोक टोक नहीं है। 

एक समय पूर्वी प्रचणड चायु ने प्रातःकाल की मंद मंद्‌ 
शीतल पवन को पूछा-कया तुम मेरी जैसी शाक्ति चाहती हो 
क्यों, जब मे चलना आरम्भ करती हूँ समुद्रे। के किनारे मेरा 
स्वागत करना श्रासम्भ कर देते हैं । में जहाज के कृपद्रड 
[ मस्तूलों ] को ऐसी सहजता से तोड़ मोढ़ सकती हैँ जैसे 
कि तुम सूखने पत्तों को उड़ा सकती हो, में अपने पंखों की 


४ सफलता का कुष्जी 


फड़फड़ाहट से स.रे समुद्री किनारों को जद्दाज़ों के तख्तों की 
लकड़ियों स सर सकती हूँ । में ने कई बार अटलांटिक महा 
सागर को उभारा है और अ्रव भी उभार सकतो हूँ। में दुबंल 
और रोगियों के लिए हुआ हूँ । उन्होंने मुझ को हड्डियों में 
छुभने से रोकने के लिए जुँगलों के सारे बृत्त काट डाले हैं 
और सारे मद्दाद्गप की कोयले की खानों को भट्टियों की सेंट 
फरने के लिए ढूंढ मारा है ! मेरे नीचे खांस लेते २ जातियां 
मरघरटों में पहुँचती हैं । क्‍या तुम नहीं चाहती कि तुम में भी 
मेरी जैसी शक्ली दोती १ ॥ 


प्राताः काल की घायु ने कुछ उत्तर नहीं दिया और 
आकाश मण्डल से चलना आरम्भ कर दिया। सारी नदियां, 
भीलें और समुद्र सारे जंगल और खेत और सारे पशु 
पक्षी और मजुष्य इस के अगम्न से हंसने लगे । वन, 
उपबन, और घाटिकाओं के फल फूल पकने लगे। रूपहरी 
गेंद्ं बेकरके खेत भें खुनदरी होकर चमकने लगे छोटे २ 
बादल आफाश में उमड़ने लगे, पक्षियों के पर और जहाज़ों 
के पतवार धीरे २ आगे को बढ़ने लगे और आरोग्यता और 
आनन्द्‌ फे बिन्द चारों ओर छा गये । इस प्रकार कोमल २ 
ख्ढु-पतियां, फल,फूल और फसल उच्णता और चिलमिलाहट 
आनन्द, सोंदर्य और जीवन द्वारा ही प्रातःकाल की शीतल 
सनन्‍्द खुगन्ध वायु ने पूर्वी आंधी के धूत प्रश्नों का उत्तर दिया 


सफखता की कुझजी पृ 


आ्रातःकाल की वायु की भान्ति सुशीलता के तीन बड़े 
गुण वा अंग हैं--शीतल मन्द सुगन्ध । 


यद कद्दा जाता है कि एक बार महाराणी विक्टोरिया 
ने अपने पाते राजकुमार अलवर्ट से वारत्तालाप करते समय 
अपने आपको बढ़ा और उच्चतर समझकर कुछ ऐठ भरे शब्दों 
में प्रकाशित किया इस पर राजकुमार स्वयं मान को छुराशित 
रखने के लिये अप्रसन्न होकर अपने कमरे में एकान्तस्पान 
को चले मये और भीतर से कमरे की किवाड़ बन्द्‌ फरलीं 
पांच मिनट के पश्चात विक्टोरिया ने किवाडों को आ 
खटखटाया ॥ 


राजकुमार ने पूछाः--कोन है ? 
“में हूं इंगलेंड की महारानी किवाई खोलो” ! चंचलता 
विफ्टोरिया ने कहा-- 


राजकुमार ने कुद्ध उत्तर नहीं दिया । बड़ी देर के पक्ि 
फिर धीरे से किवाड़ खटखटाने का शब्द सुनाई दिया और 
धीरे ले आवाज़ आई, किपाड़ खोलिए. में हूँ आपकी पत्नी 
चासी घिकटेरिया ॥ 


यहां पर यद लिखने की अब आवश्यकता नदी कि तुरन्त 
'क्रिघाड़ स्नोल दिए गए ओर दोनों की अनबन तुरंत दी दूर हो 
शई॥ 


हु खुशीलता 


यह सर्वत्र भ्रसिद्ध है कि जैसी स्त्री के लिए सुंदरता हे, 
मनुष्य के लिए टीक वैसी सुशीलता है। रद तुरंत दूखरे 
पर अपना प्रभाव डालती है ॥ 

अंग्रेज थे एक गाथा प्रसिद्ध है कि बासले नाम का एक 
पुज्ञारी (7707): ) अपने महन्त (70०७० ) के अ्रभिध्ाप के 
समय में ही भर गया। इस पर यम ने उसे एक देव के पाल 
भेज्ञ दिया और कहा गया कि इस के लिए पाताल लोक में 
यथोचित स्थान देखा जावे । परंतु बह एला शांत नघ्न और 


रोचक स्वभाव वाला था जहां कहीं वह गया घी उसने अपनी: 
मित्र मेंडली बनाली ॥ 


यम फे भेजे हुए बहुत से दानवां ने उसके स्वभाव और 
घर्ताथ को घारण कर लिया। आर बहुत स देव भी उस के 
देखने व उसके संसर्ग करने के लिए इतना बड़ा मार्ग ते कर 
के स्वग से पाताल लोक में आए । इसक अनंतर बह पाताल 
खोक के गदन से गद्दन गड्हे में भेजा गया वहां भी उस का 
चही हाल छुआ । उसकी स्वाभावेक शीलता और हादक 
रोचकता प्रत्येक के ऊपर प्रभाव डालती थी और ऐसा प्रतीत 
होता था; कि वद मानो नके को भी स्वर्ग यना लेता है| «त 
में वह देव उसे यम के पास लौटा लाया और कटने लगा, इन 
का तेग करने के लिए मुझे कोई भी स्थान नहीं मिलता । यह' 
दैसा का घेसा दी अब तक बना है । इस प्रकार उसका अपराध 





सफलता की कुच्जी रु] 

क्षमा कर दिया और महात्मा वना कर स्वर्ग में दे दिया गया। 

ड्यूमा *बोरो काई वड़ा भारी वद्वात्‌ नहीं था, बह अप्रेज़ी 
बड्टी अशुद्ध और भद्दी लिखता था, परंठु उस से बड़े २ राज 
लिंहासनां को हिला दिया था। उसका बर्ताव का ढेंग ऐसा 
प्रभावशाली था क्ि रोंके हीं रुक सकता था। डसकी मनहर 
मुलकराहट सुललित वकक्‍्ठृदा, उसकी ओर घोर घाणशित दाए्टि रखने 
बाल का भी विवश कर देती ओर बड़े से बढ़े शत्रु को भो 
अपना लेती थी। 

न्यूयार्क में रहल बाली एक स्त्री फिलेडेलकिया को जाने 
वाली गाड़ी में सवार हे। गई। पास ही एक हुए पुए जाइमी 
बैठा था। ज्यों ही इसने अपनी सिगरेट जलाई स्यों ही यह स्त्री 
खांसने रगी और फिर कुछ वहां से एक ओर को सरक गई। 
परंतु इन वबतों ने उस स्झुष्प के ऊपर कुछ प्रभाव न डाला। 
इस पर उसते कुभल। कर कहा-मदाशय जी | शायद आप 
विदेशी दें, कया आप नर्दी जावते द्वि इस गाड़ी में तम्बाकू 
पीने के लिए अलग करारा बना हुआ है। यहां पर तस्वाकू पीने 
की आज्ञा नहीं है । इस मउुष्य में उत्तर ते। कुछ नहीं दिया, 
परन्ठु श्रपगी लिगरंट दाद फेंक दी। थोड़ी देर में दी गाड़ी के 
सेरत्तक ने आकर कद्दा-झेवी! आप इल कमरे में क्‍यों आा 
बैठी हूँ, यद तो सैनानायक ( जनरल ) श्रांट का प्राश्वेट कमरा 
है। यह खुनते ही इस सती की बोलती बंद हो गई, और 
घबराहट के मारे इस नायकक्की श्रोर देखती हुई शीघ्रता के साथ. 








ष्द सुशोलता 

फ़मरे फे बाहर उतर गई। यद्‌ जनरल चाहता तो उसे तुरंत ही 
उठा ही न देता बल्कि इतने कहने पर तो मार देता | परंतु बड़े 
आदमी छुशाल द्वोते हैं, और जिस शीलता ने उसके हाथ में 
से सिगरेट फिकवा दी थी, उसी ने ही इस स्त्री की जान भी 
घचा दी । 

महारानी विक्टोरिया ने कारलाइल को जो स्कोटलेंड का 
किसान था, आय्य का पद्‌ (7५६॥० ०06 700०छब्षा) देने के 
लिए बुलाया | उसन इस पद को स्वाकार नहीं किया क्‍्योंके 
बह समभता था कि में पहिले से ही आर्य पुरुष हैँ | यह 
फारलाइल राज-सभा के नियमों ओर वर्ताओं से निरंतर अनभिश 
था ओर कुछ मिंटों तक वार्त्तालाप करने के पश्चात्‌ उसने थककर 
कहा-देवी ! देवी ! आओ बैठ जाधें । इस पर राज-सभा के 
कुछ लोग बिगड़ने लगे। परंतु विफ्टारिया एक सच्चा सुशील 
देषी थी तुरंत दी उसने उन लोगों को आंखें दिखा दूं।। मद्दा 
रानी विक्‍टोरिया में यदि सब से बड़ा गुण था तो केवल 
खुशीलता दी थी। इस ख्द़-भाषण नप्न-वत्तोव और रोचकता 
ने उन्हें केवल इंगलेंड वालों की ही नहां बल्कि केनेडा 
आस्ट्रेलिया और भारतघ्ष घालों की भी सर्व-प्रिया बना दिया 
था, इसी कारण से सारी प्रजा उन पर जान निछाघर करने 
'को उद्यत रद्दती थी ॥ 


बड़ों का बड्प्पन केवल सुशीलता में ही है। 


सफलता की कुज्ज़ी ६ 


बहुत से मनुष्यों के पास एक ऐसा राज-द्रड [ आसा ] 
होता है कि जिसके सामने सब सिर आुकाते हैंँ। पर कहां से 
यद्द जादू की सी शक्ति आती है? इस में क्या रहस्य है जो सच 
मलुष्यों को अपने वश में कर लेता है। ऐसे राज-दरड [आंला] 
के लिए हम सब कुछ दे देना चाहिए । 

3. ८... है 

यह राज-दरएड खुशीलता का आसा है, जिसके सामने 
सब सिर भुकातें हैं ॥ 

अच्छा वर्ताव और नम्नता सम्पूर्ण ऐवों और वुराइयों को 
ढांप देती है । सब से खुंदर मलुप्य वह नहीं है. जा सबसे 
अधिक स्वरूपवान हो: वढ्कि वह है जो बर्ताव करने में 
सब से अच्छा हो । यूनान के निवासियां का यह मत 
था कि सुंदरता उनके देघताओं की प्रसन्नता का एक्र विशेष 
चिह है। परंतु वे प्रतिष्ठा और मान के योग्य उलो सरंद॒रता 
को मानते थे, जो क्रोध ईपो आदि से नए नहीं की गई हो 
उनके आदश के अजुसार खुद्रता के अंतगर्ति प्रसक्न-चित्तता, 
संतोष) सम्भाषण प्रेम और दया भाव जैसे मनोहर गुण भी 
होने चाहिए ॥ 

ज्ञीवन की खोंद्य्यता ओर सदाचार में सुंदर चित्र की 

५ ०2 ० ५.0 प हक... निकलते ब> 

भांते नौकलि और पेने कोण नहीं निकलते होते | इस की 
ञ ००] बरी ०५ हे 3 चााक, .4 
रेखायें लगातार एक सी चली जाती हे और टेढ़ी रेखा4 भी 
एक दूसरे स मिल कर ठोक बन जाती हैं हमारे जीवन में 





१० खुशीलता 

इधर उधर की तज नोकें ह॑ हैं जो आत्मा को सुंदर होने से 
रोकती हैं ! जो कुछ अच्छा घ शुभ काम दम करते हैं घह 
कुसम्य मे; अनुचित स्थान भें, और धूर्ताता चिढ़स्ढ़े पन से 
किए जाले से बहुत कम अच्छा रद्द जाता ऐ । बहुत स स्त्री 
पुरुष अच्छे वतोव और रोचफता से अपने प्रभाव को दूसरों 
एर दूना कर सकते हैँ ॥ 

एक सूद दर्शी का कथद ८ कि छुत्ते के सामने दूर स 
रोटी का हुकड़ा फेक दो, वद॒ तुरंत ही बिना पूँछ दिलाए ही 
उसे मुंह में दवा कर भाग ज्ञायमा परंतु कुत्ते को अपने पाल 
चुलाआ उसके सिर पर हाथ फेरो ओर फिर हाथ से उसके 
मुँह मे रोटी द्‌ दो या हाथ भ॑ से उले ले लेने दो, तो उसकी 
पूछ धन्यवाद और छृतछ्ता के भारे अपन आपही हिलने लंगेगी। 
क्यांके कुत्ता उसके इस भले वरतांब और शीलता को पद्दिचान 
लेता ऐ, इस लिए डस मनुष्य को जो किसी शुभ कार्य को 
रोटी की तरह दूर फेंक देता है कभी यश कीर्ति या झृतशता 
भरी सुसकराहट की आशा नहीं करनी चाहिए ॥ 

स्कोटलेंड निवासी डाक्ष्टर गरुथरी (6ए४४४७०१०) कद्दता 
है. रोम में किसी को रास्ता पूँछिए बह तुरंत ही बड़ी नप्नता 
ले मार्ग बतला देगा। परंतु आप अपने देश भें किसी से रास्ता 
पूछिए तो वह दूर से ही कह देगा “चले जाओ सांधे नाक 
की सीध चले जाओ्रो तुम्३ रास्ता भिल ज्ञाएगा” परँँतु यद 


सफलता की कुच्जी श्१ 


तुम्दारी ऊची जातियों के दोष हैं और यही कारण दे कि इस 
देश की छोटी २ जातियां नम्र और शांत स्वभाव को नहों 
होती क्‍योंके ऊँची जाएतियां पेसा वतोब नहीं करत । मुझे 
भली भांति स्मरण दै कि जब में पहिली बार पौर्ख में गया 
था तो मैं बड़ा अ्चामित हुआ था । पहिली रात को में एक 
बैंकर के पास ठदरा था, बह मुझे अपने आश्रम को जलेगया 
जब हम वहां पर पहुँचे तो द्वार पर एक दाली आई इसे देख 
कर उस वबैंकर ने टोपी उतार कर नमस्ते की और उसे इस 
भांति से बुलाया कि मानो वह घर की स्वाभिनी थी। क्योकि 
घद्दां की जातियां ऐसी नम्नता और सुशीलता से वतीब करतो 
हैं, इसी कारण से वहां की छोटी २ जातियां भी नज्न आर 
खुशील होती हें ॥ 


सुशीलता स्वयम्‌ दी एक बड़ा सौभाग्य दे, सुशील पुरुष 
बिना धन के ही बड़े २ कार्य कर सकता है । इसके लिए 
कहीं पर जान के लिए रोक टोक नहीं प्रत्येक स्थान पर इस 
के लिए द्वार खुले हुए दें ओर बिना कुछ व्यय किए बह 
चादे जद्ां जा सकता दहै.। बिना माल लिए हुए ही वह प्रत्येक 
चस्तु फा आनंद उठा सकता है। खये के प्रकाश की भांति उन 
का घर २ थे स्वागत दोता है । हर एक स्थान पर उन्दं खुल 
और शराम मिलता दे । बद्द ईघो और डाद को शस्त्र हौन 
कर देते हैं, क्योंकि वह भत्येक ममुष्य के लिए दितकारक 











श्र खुशीलता 

होते हैं। जिन मलुष्यों के ऊपए शहद्‌ लगा होता है उन्हें शहद्‌ 
की मक्खियां कमी नहीं काटतों ॥ 

एक सच्चा सत्पुरुष उन अवगुणों को कभी नहीं घारण 
कर सकता जो दूसरों के लिए शबत्रुभाव, ईपो. डाह और द्वेष- 
भाव उत्पक्त कर देते हैँ फ्योंके यह आत्मिक जीवन के लिए 
विष के तुल्य द्वोते हैं और आत्मा को संकुचित कर देते हैं। 
सुशील मल॒ष्यों के ,लिए हार्दिक उदास्ता और सच्ची शुभ 
कामना अत्यंत आवश्यक है। 

दो सहस्त चषे हुए कि 'ऐरस्टोटल (3775000]०) ने सच्चे 
आये की व्याख्या इस भांते की थी, आये वह महाज्ञुभावी है 
जो सौभाग्य और दुभाग्ब दोनों में समवात्ते स घतोध करता 
है, घह कभी अपने आप को उन्नत नहीं होने देता और न कभी 
दूसरे को मान भेग करने का अवसर देता है । वहन तो 
उर््ताणता पर प्रसन्न होता है और न निरुत्तीणता पर शोक 
करता है | वह कभी भणड़ों से प्रसन्न नदों होता और न स्वयं 
उन्हें टटोलता फिरता है | उले परवाह नहीं कि लोग उसकी 
बढ़ाई कर रदे हैं या घुराई ॥ 

सुशीलपुरुष एक सुशील पुरुष दी हे वद इस स अधिक 
अधथेषा न्‍्यून नहीं है। सुशील पुरुष सदेव शीलवान लज्ावान 
ओर खुचरित होते हैं ।वे कभी चित नहीं और न किसी 
का चिड़ाते हैं।वह बुराई के बौज नहीं बाते क्‍यों जे इले 





सफलता की कुजी श्३ 


अपने पास फटकने ही नहीं देते वह अपनी आवश्यकताओं 
का अपने हाथ मे रखता है स्वादों का सदेव संशोधन करता 
रहता है ओर इंद्रियां का ननिग्रद करता है। वह वशीकरण मंत्रको 
भली भांति जानता है संपूर्ण मनुष्यों को अपने समान व अपने 
से बढ़कर अच्छा समभता है । क्योंके उसका ता सिद्धांत हैं;-- 
बुरा जो देखन को चला, बुरा न दीखा कोय। 
जो दिल खोजा आपना, तो मुझ से बुरा न कोय ॥ 


२ 


एक सच्चा उुशील पुरुष वह है जा खब कुछ नश्ट होज़ाने 
पर प्रसन्न बदनता, साहल, आशा, नेक्की औए स्व्रयंभाव को 
धारण रखता हे । एसा पुरुष न कुछ होने पर भी धनवान है ॥ 

कोई पुरुष इस वात को पूर्णतया से नदों समझ सकता 
कि मनुष्य के जीवन में खुशीलता का कितना बड़ा भारी ञ्रश 
हूं अच्छ चताव उत्तम प्रति के फल हैं । वर्ताव ही मलुप्प 
का रंज मं डाल देते, ओर प्रफुल्लित कर द्‌ते हैं | यह ही उठ 
गिराते सभ्य और अ्रसभ्य बनाते हैं । यह ही वायु की नाई 
जिल में हम सांस लेते हें स्थिर, एक्र रस और विचार शांति 
ओर अशांति प्रदान करते हैँ । शारीरेक बल शीलता की 
आधी भी शाक्ते नहीं रखता | यह बह दिव्य तेल है ज्ञा हमारे 
पारस्पारेक सम्वन्धों का स्तिग्थ चिकना) कर देताएं ओर 
सप्राज रूपी मशील को बिसा रंघर्णण ( रगड़ ) के बलने 
के योग्य बनाता हे ॥ 


१४ सुर्शलता 

सुशीलता के समान अन्य कोई चैदग्घत (720॥८०५) नहीं 
है, क्योंकि जहां पर मीठा २ सम्भापण भी सफल नहीं होता, 
चहां खुशीलता और नम्नता, सफलता को प्राप्त कर लेती है। 
संसार में दूसरों को प्रसन्न कर लेने की ही कला उच्नाते की 
आर ले जाने वाली है । 

एक विद्वान का कथन है कि चिकने ( खुशील ) और 
नप्न हांने पर मनुष्य वेंदुक की गोली की नाई आगे को बढ़ते 
हैं। नेपोलियन, यह खुन कर कि, उसकी धर्मपत्नी जोसेफाइन 
ने जनरल लोरेज को जो एक वड़ा खुदर नवयुवक था अपने 
पास आसन पर बिठा लिया है, बड़ा अ्रप्रसन्न हुआ । इस पर 
जोसफाइन ने मीठी बोली से उसे शांत करके कहा-स्वामिन्‌ ! 
यह जनरल लोरेज़ नईडीं था वल्कि आपकी सेना का बुद्ढबा 
जनरल ( सेना नायक ) था, वद्द राज-सभा के वतावों से 
नितांत अनमिक्ष था । भें नहीं चाहतो थी कि उस सच्च 
नायक का दिल दुख.ऊँ और इस लिए मेंने उसे वहां बेठे 
रहने रिया इस पर नपोलियन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसकी 
खुशी ल्ञता की प्रशंसा करने लगा । इसी खुशीलता से जोसे- 
फाइन ने सारे फ्रांस निवासियों पर अपना प्रभाव डल दिया 
था और इस के कारण शभ्रज्ा के लोग और सिपादी उसे 
लेपोलियन स भी अधिक चाहते थे। 


अमरीका के राज्याधिपति ( प्रेज़ॉडेंट) जफेरसन एक दिन 
अपने नाती के साथ धोड़ों पर चढ़े हुए जा रहे थे। मागे में उन्हें 





सफलता की कुंजी श्षु 


एक गुलाम मिला, उसने इन्हें देखते ही अपना टोप उतार 
सिर भुका कर प्रणाम किया । प्रेसॉडिंट ने भ इसके प्रणाम को 
स्वीकार करने के लिए अपना टोप उतार लिया । परंतु उस 
के नाता ने कुछ भी नहीं किया। इस पर उसने अपने नाती 
से कहा--थोमस, क्‍या तुम इस गुलाम को अपने से आधिक 
खुर्शाल बनने देते हो ! देखा, बड़प्पन इस वात भे नहीं है कि 
तुम छोटे २ आदमियों को ग्रकड़ दिखाओ परतु बड़प्पन इस बात 
में है, तुम प्रत्येक से नम्नभाव से वर्ताव करो । दखो ववबूरका पड़ ज्यों 
२ बड़ा द्वोता जाता हे त्यों २अकड़कर सतर हो जाता है, परंतु 
आम का पेड़ जब उस पर फल आते हैं भुकजाता है । इस 
लिए तुम्दें चाहिए. कि बड़ा होकर छोटे २ आदमियां के साथ 
नम्नता करो, और किसी आदमी का जिस तुम अपने से छोटा 
समभते हो उस अपन से अधिक सुर्शाल न होने दो । 

अपने घर पर तुम इस प्रकार से भोजन करो जैसे कि 
तुम मानों राजाओं के यहां पर पांति खा रहे हो, यदि माता 
पिता अपने बच्चों के बर्ताव के विषय में घर पर वे परवाही 
नंहों करते हैँ तो व कदाचित बाहर अपने बतीव से दूसरों 
की हँसने का अवसर न देँंगे। उत्तम पुरुष छोटेर आदमियाँ 
के साथ सज्जनता के साथ वर्ताव करते हैं कि मानो वह किसी 
बड़े रईस वा ला के साथ वतीव कर रदे हैं निर्धन से निर्धन 
और नीच से नाच पुरुष से इस नम्नताके साथ वाते करते हैं कि 
मानों वे उसले भली भांति जान पदिचान रखते हैं ॥ 





श्र खुर्शीलता 


एक तंग गली के कोन मे से एक स्त्री बड़ी तेज़ी के साथ 
दाड़ी चली जा रही थी। एकाएक उसके दौड़ने से एक निर्धन 
मभिकारी लड़के के ऐसा धक्का लगा कि वह 'गेरते २ बच 
गया । यह देख कर वह स्त्री एक दम रुक गई और लौट कर 
बड़ी नम्नता क साथ उस लड़के से बोली ;-मेरें प्यारे नघ- 
युवक ! मुझे बड़ा रंज हैं कि आपके धक्का लग गया। कृपया 
मेरा ऋपराध च्तमा कीजिए । यह सुनकर लड़का उस की ओर 
देखन लगा श्रोर फिर एँल कर उस से कहने लगा । क्‍या 
आप मुझ से क्षमा चाहती हैं, आप की बाणी मुझे ऐसी 
प्रिय लगती है कि यदि मुझे आप धक्का मार कर गिरा भी 
दूं तो भी में कुछ नहीं कहंगा । जब वह स्त्री चलो गई तो 
उसने अपने एक साथी से कहा-भाई यह पदिला ही अवसर हो 
कि जब किसी न मुझ से क्षमा मांगी है, आज से पहिले में 
नहीं जानता था कि मीठी बोली म॑ क्‍या शक्कि है। 
संसार में बड़े २ मनुष्य प्रत्येक के लिए नम्न आर शांत 
होते हैं | ईसा अपने फांसी देने घाले को भी सुशील था और 
घोर क्लश ओर दुःख में भी सूली के ऊपर से उसने चिल्लाकर 
कहा-“ओ पिता परमेश्वर ! क्षमा कर इन लोगों को. फ्योंफि 
ये नहीं जानते कि थे क्‍या कर रदे हैं”। 
अच्छे बतोष बहुधा नवयुवकों को सौभाग्य सद्ध होते हैं 
एक समय मिस्टर घटलर, जो एक बड़ा भारी सोदागर था 


सफलता की कुंजी १७ 
अपनी कोठी बन्द्र करक्रे घर को जा रहा था । माग में उसे 
एक छाटी सी लड़की मिली ओर उसने कद्दा--महाशय जी ! 
मुे एक रल का छुत्चका चाहिए. | वह लोट कर तुरन्त ही 
चला आया ओर उसे इचका दे दिया । इस छोटी ली बात 
की चारो ओर चच्यो फेल गई ओर लोग कहने लगे देखो 
मिस्टर बटलर केसा शॉौल स्वभाव का आदमी है कि वह 
छोटी सी वस्तु के लिए रास्ते स् लोट आया । चला उसी क 
से सामान मोल लिया करेंगे | इस प्रकार उसके पास 
सेकड़ें श्राहर्त आने लगे | ओर वह थोड़े ही दिनों में बड़ा 
घनाछ्य हा गया। खुशीलता मनुष्य के लिए क्या नहीं करती । 

बास्टी मोर का लिवासी रोम बविन्नल देशियों के साथ 
नम्नता के साथ वताव करने से ही बड़ा भारी धनाव्य मनुष्य 
हो गया । यद्यपि उसकी फेक्टरी कला-भवन . काय्योलय ) 
चोथे दर्ज की थी, परन्तु जो काई भी उसे देखने आता था उसे 
बह बड़ी नम्नता के साथ दिखलाता था | एक बार दो अनजाव 
आदमी उस शहर में आए और उन्होंने वहां की बड़ी बड़ी 
कफैक्टरियों को देखा परंतु उनके प्रबंध कत्ताओं ने उन्हें कटपट 
अच्छी तरह त्रिना दिखाए ही टाल दिया जब वे इस फेक्टरी 
#आए तो इस ने उन्हें एक २ छोटी वस्तु भी बड़ी अच्छी 
तरह दिखलाई । यह दोनों आदमी रूस के ज़ार की ओर से 
भेजे हुए थे । घद इस मनुष्य के बर्ताव से बड़े प्रसन्न हुए। 


१८ खुशीलता 


फिर क्‍या था, इनके कहने से रूस के सम्राट ने इसी विनिन्स 
को अपने यहां पर कल लगवाने के लिए बुलाया ओर इस 
तरह से सहस्प्रों रुपये वार्षिक वह उत्पन्न करने लगा। जब कि 
दूसरे अच्छे फेक्टारियां होते हुए भी इस अवसर कोनपा 
सके सच है, धन कमाने के लिए भी खुशीलता और नम्नता 
घड़े साधन हैं ॥ 

एक मनुष्य कई बच्षों के पर्यन्त न्‍्योयोक को लौट कर ज्ञा 
रहा था, इस ने पूछा-मेरा मित्र व्यापार भें सफलता प्राप्त 
क्यों नहीं करता । उसके पास काफी रुपया है, व्यापार को 
भी भली भांते जानता है । उस म॑ दूर दाशिता ओर बुद्धिमता 
भी है | उधर से उत्तर आता है। हां उस में ये रूच बातें हैं 
परन्तु एक बड़ा भारी ऐव है जो इन सब गुणों पर पानी 
फेर देता है । वह यह है कि वद चिढ़चिढ़ स्वभाव का है । बह्‌ 
सदैव अपने काम करने वालों के ऊपर संदेद ही करता रहता 
था और प्राहकों से नप्नता पूर्वक वर्ताव नहीं करता। इसालिए 
कोई भी आदमी जी लगा कर उस का काम नहीं करता और 
प्राहक उस दुफान पर चले जाते हैं जटां उन्हें यह आशा है, 
कि उनके साथ नम्नता और शीलता पूर्वक बतोब होगा। 


बहुत से लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं और झपने 

हे ग्रे भी जिलांजुली दे देते 2" 
खुख ओर आराम को भी तिलांजुली दे देते हैं ताकि उन्हें 
व्यापार में लाभ होवे परन्तु उन्हें कभी भी सफलता प्राप्त 


सफलता का कुंजा रद 


नहीं होती, कारण यह है कि वह खुशील और नम्न नहीं 
होते इसी कारण से लोग उन से सम्बंध नहीं करते और 
ब्यापार उन लोगों के हाथ में जो अधिक नप्न होते हें चला 
जाता है बुरा वर्ताब धन, परिश्रम होने पर भी सत्र पर पानी 
फेर देता है और लहन-शलता अवगुणों के होते हुए भी 
सफलता प्राप्त कर लेती है । दो मनुप्य जो सब बातों में 
बराबर हैं । यदि इन में से एक नम्न, शांत और खदनर्शाल है 
और दूसरा चिढ़चिढ़ा, ठुन्द और धूर्त है इन में से पहिला 
तो शीघ्र ही धनवान हा जायगा और दूसरे को शाघ्र ही 
भूखों मरने की नोवत पेहुँचेगी ॥ 


खुशीलता से व्यापार में बड़े २ लाभ होते हैं, पोरिल में एक 
भारी काय्योलय था, इस में सेकड़ो मलुप्य काम करते थे, 
इस के स्वामी ने अपन कारखाने के दो वड़े नियम बना 
लिए थे ॥ 

१--थोड़े मूल्य पर वस्तु बेचना । २--प्नाहकों के प्राति 
नघ्नता के साथ वतीव करना | वद अपने आदामियां से स्देव 
कहता रहता था कि कवल खुशीलता ही काफी नहीं हे 
दुकानदार को श्राहकों के साथ ऐसा वर्ताव करना चाहिए कि 
उन्हें यद्द प्रतीत होवे कि वह घर पर बेठे हुए हैं ।ठुकान पर 
उन्हें कोई न कोई पेस्सी रोचक बात अनुभव होनी चाहिए 
ताकि उन्हें ढुकान फी बड़ी देर याद रहे। एसा करने से यह्‌ 


० खुशीलता 


& कि संसार 3२ 
काव्यालय इतना बढ़ गया कि संसार में वद कनुपम कार्यालय 
हो गया ॥ 


बहुत से लोगों म॑ इतनी ब्ोड़ा (5॥५॥०5७) होती है, कि 
बह उन्क बहुत स्र॒ कार्य्यों में वाघ्रा डालने लग पड़ती हे । 
एस मनुष्य कदापे अपनी शाक्केयों पर भरासा नहीं रख सकते 
हैं | कभी २ यह अवग्रुण महापुरुषा में भी हो जाता है जिसके 
कारण बहुत दिनां तक उनकी अद्भुत शक्तियां गुप्तदही रहा करतीं 
हें। न्यूटन जैसे महानुभावी में सी पहिल यह एब था और 
जिसके कारण बहुत दिनों तक उसने अपने आविष्कारों को 
लागा म प्रकाशित नहीं किया, जब क्लिया तो उन्हें अपना ऐेब 
नहीं वतलाया | वाशिंगटन भी पाहिले बड़ा शालान (8॥9 
था आर इस क कारण पहिले से ही वह देश की सवा आरम्भ 
न कर सका । 


बह लोग जा [देन रात अपन विषय मे वचारते रहते हे 
आर लाचत रहते हैँ कि अन्य मनुष्य उनक्े बारे में क्या 
कहते हूँ | प्रायः शालीन (5॥59) होते हैं ॥ 


सिडिनी स्मिथ कहा करता था कि पहिले में बड़ा शालीन 
था । परन्तु पीछे से मेंने दो बाते अन्वेषण करलीं। १--संखार 
केवल मेरी ओर देखने में ही नहीं लगा हुआ है । २--ब्रढड़ा 
( शम ) करने से कुछ लाभ नहीं होता । संसार बड़ा द्रदर्शी 
है, वह शीघ्र ही मनुष्य की सच्ची योग्यता जान लेता द्द, 


सफलता का कु २१ 


जब मुझे यह ज्ञात हो गया तो कट मेरी वह बीमारी दूर हो 


गई ॥ 


खुदर वस्त्रो का धारण करना एक अच्छी वात है । परन्तु 
इस छोटे दर्ज की रुन्दरता के लिए डच्च पद्‌ की सुन्दरता को 
तिलांजुल नए देना चादेष्, शालीन मनुष्य बस्न्ें। का अधिक 
ध्यान रखते ६ ओर इस के लिए धन धानन्‍्य सव कुछ लगा 
दूत ६ । व अपने सद॒चार की अपेत्ता बस्नें। का अधिक ध्यान 
० का बे ४. का 
रखते हैं । ओर ऊपरी बाता के करने भें अपने धर्म कर्म को 
ञ् 
भूल जाते हैं । 


प्रत्येक समाज्ञ में ऊपरी बस्तर आभूषणों स हमारी आधिक 
पतिष्ठा होती हैं । उस मनुष्य का जो अच्छे २ सुन्दर वस्त्र 
पद्दिनता दे मेल कुचेले कपड़े पदिनने बालों की श्रवेक्ता 
अधिक स्वागत किया जाता है परमात्मा रूद्दैव सुन्दरता को 
ओऔर स्वच्छुता को पसंद करता है । उसने प्रत्येक वस्तु को 
खुन्द्रता आर मनोहरता सम्पन्न बनाया है । देखो प्रत्येक फूल 
कसा सुन्द्र द्वोता है। छोटे २ पत्ती रंग विश्गे परो और आंग्लों 
को घारण किए हुए जित्त को मुग्ध कर देते हैं ! जहां दांएट 
डालो बह्दीं प्रति माता अपना मनोहर सौंदर्य द्खिलाती है 
परन्तु प्यांर पाठको ! फूलों की खुंदरता को कोई नहीं पूछता 
यदि उनमें सुगंध नहीं हो, इसी प्रकार मनुष्य चादे केसा 
ही खुंदर फ्यो न हो, पर याद्‌ उस में शीलता रूपी खुगंधि ने 


श्र खुशीलता 
हो तो उसे टेसू के फूल को नाई कोई नहीं पूछता। जैसा कि-- 
रूप जवानी से भरे कुल विशाल संबंध । 
शील बिना नहीं शोभते ज्यों केसर बिनु गंध ॥ 


इस लिय मनुप्प को सदैव इल वातका ध्यान रखना 
चाहिये कि वह कहां पर किस से और क्‍या बात कह रहा 
है । क्‍्योंके हमारे वर्तावों की प्रत्येक स्थान पर जहां कहीं हम 
जाते है जांच की जाती है। लोग हमारे ऊपर सम्माते वांधते 
हैं। छोटी २ बातें भी आकित की जाती हैं । प्रत्येक मनुष्य 
जो हम द्खता हे बह अपने मन में प्रश्न करता है कि क्‍या 
यह ऊपर की ओर चड़ता है या नीचे की ओर गिर रहा है। 
यह शीलवान, बिचारवान, सदाचारी और बुद्धिमान हैया 
बेपरबाह धूत्ते और कमीना है, इस लिए कहीं हम जावें वहाँ 
सदैव वाताओं को ध्यान में रफ्खें । कभी यह विचार नहीं 
करना चाहिए कि हमे कोई नहीं देखता है । स्मरण रफ्स्तो 
प्यारे पाठका ! संखार में मन्॒ष्य को यदि कोई उच्च बनाने 
घाला वस्तु है तो वह घन नहीं है, वल नहीं है, खुद्रता नहीं 
है, वरन्‌ केवल सहन शीलता है, पुराणों की एक गाथा इस 
वात को क्‍या ही अ्रच्छी तरद से लिद्ध करती है। 

एक समय सारे देवता इकट्ठे हुए, उनमें यह प्रश्न उठा 
कि बताओ भाई तीनों देवों ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश) में सब से 
बड़ा कौन दे ? एक ने कहा-्रह्मा सब में बड़ा है, भला देखो 
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तो सही वह वात की बात में सारे ब्रह्मांड को रच देता है। 
यह बड़े २ डराबन पहाड़, यह लम्बी नदियां, यह विशाल 
समुद्र, यद रह्ग विरद्ठे पत्ती यह सव से उत्तम पुरुष उसने एक 
क्षण में ही रच डाल ' ! फिर कहो उस से बड़ा और कौन हो 
सकता है ॥ 

दूसरा वोला--नहीं, ब्रह्मा क्‍या है ? महादेव सब में 
बड़ा है भला वताओं तो सही, ब्रह्मा ने तो इस सखार को 
बना कर रचा, परन्तु उस में बल ही कुछ नहीं. महादेव उसे 
एक क्षण में नष्ट शभ्रए कर डालता हैं । जब प्रलय का समय 
आता हे तो न॒ ब्रह्मा की चलती है ओर न बिष्णु की ॥ 

इस पर तीसरे ने कहा-तुम क्‍या बातें करते हा, भला 
मारने की क्‍या कहते हो, वड़ा वह है जो पालन करता है 
बिष्णु दी सारे विश्व का पालन पोषण करता दे | इस लिए 
घद्दी पड़ा है ॥ 

इस प्रकार सब + अपनी २ तुक लगाई और मन भाई 
सो कही, परन्तु कोई भी कुछ निर्णय न कर सका, अस्त में 
यदद ठहरा कि भ्गु मुनि को भेजना चाहिए घद्द जावें और 
तीनो देखों की पर्राक्षा ले आदें। 

भ्गु ज॑ गए और पहिले ब्रह्मा के पास पहुँचे और प्रणाम 
आदि किए बिना दी कहने लगें-- 

भूगु--अरें घ्रह्मा तू क्या कर रहा है, में तेरे सामने खड़ा हूँ 


रछ खुर्शोलता 


पर तू ने अभी मेरा स्वागत नहीं किया । ज्ञात होता है कि 
सू बड़ा अमिमानी है, अपने सामने किली को कुछ गिनता ही 
नहीं, स्मरण रक्‍्खो में अभी तेरी ऐंठ निकाल दूँगा, और एक 
ही भ्राप म॑ं तेरा कल्याण हो जञायगा । 

बह्मा यद खुन क्रोध भें भर गया, और इस लड़के की 
धूत्तेता को देख उले मारन को चक्र लेकर दौड़ा-भूग जी 
चहां ख भाग आए और शीखघ्रता से महादेच जी के पास पहुँचे । 
महादेव जी इस समय पार्वती से हँल २ कर वार्त्तालाप कर 
रहे थे भगु जी ने पहुँचते ही कहा-- 


भेंगुं--अर शिव ! क्‍या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे 
सम्मुख फोन खड़ा छुश्रा है। जान पड़ता है कि भांग के पीने 
से तेरी मति मारी गई है और तुझे नहीं खूकता कि में क्‍या 
कर रहा हैँ । लातों के मारे तू यह सब बातें भूल जायगा 
आर देख संभल ! 

इतनी खुनते दी शिव जी के देह में आग लगी और 
विशेष कर पार्वती के सामने अपनी इतनी अविज्ञा देख उससे 
न रहा गया और तुरन्त ल्षिशल लेकर भ्गु को मारने के लिए 
दौड़े। 

भंग वहां से प्राण बचा कर विष्णु के पास पहुँचा उस समय 
घह गहरी नींद भें सो रहा था। भ्रग जी ने जाते ही एक लात 
मारी । पविष्णु भड़भड़ाकर नींद से उठा और ऋट डसका पेर 


सफलता का कुंजो २५ 


पकड़ कर उसे दवाने लगा ओर साथ ही मौठी थाली ले कहा-- 
हे महामुने ! कृपया मेरा अपराध क्षमा छीजिए, क्योंकि मेरी 
देद की कड़ी २ हड्डियों ले तुम्हारे कोमल खुकुमार पर में 
चोट लग गई होगी । यह देखते ही भृग जी उनके पेरों पर 
गिर पड़ा ओर प्राथना स्तुति करके वहां चला आया और 
आकर सब वृत्तांत देवताओं को कह खुनाया ओर सब लोग 
विष्णु को शीलता के कारण बड़ा मान उनकी जय गाने लगे । 

सच है मनुष्य होया देवता उच्च वनाने वाली बस्तु 
केघल एक शीलता हैं। यह वह गुण ६ जिस के सासने 
समुद्र एक छोटी सी नाली वन जाते है । यह वह गुण है जिस 
के लिये पहाड़ भी एक निन्‍्द्दा सा पत्थर हो जाता है | इस 
के सामल महावली सिंह एक हिरण का बच्चा, डरावना सांप 
पुष्पमाल। और हलादल विष अम्दत की भांति हा जाता है। 
जिस मनुप्स के हृदय में शीलता निवास करती है संखार भर 
में कोई मनुष्य उस की बराबरी नहीं कर सकता। 

इतिे शुभम 
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किए बिना कछु होत नहीं, सानेये चतुर सुजान । 
उन्नति की यादि चाह है, तजो न अवसर जान ॥ 
बिना टटोले संसार में कोई भी घस्तु अपने आप नहीं 
मिलती । ( गारफील ) 
या तो मुझे मागे मिल गया या में स्वयम घनालूंगा । 
आज तक फोई संसार में दिन नहीं व्यतात हुआ जिस में 
भला काय्य करने के लिए कोई अवसर न आया हो । 


यदि आप गर्म्भार हैं तो प्रत्येक मिनट को पकड़ लो, जो 
कुछ तुम कर वा विचार सकते हो आरम्भ भी कर सकते हो। 


नाइल की लड़ाई के पूर्व जब नेल्लन ने अपने सम्पूर्ण 
डपाओं[ तजबीज्ञों ] को भली भांते समझा दिया तब कप्तान 
चरी (30779) ने प्रसन्न हो कर पूछा--“महाराज़ ! अगर हम 
जीत गये ठो संसार क्‍या कहेगा? यह सुन कर नल्सन ने 
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उत्तर दिया--यहां पर अगर मगर की कोई बात नहीं, अवश्य- 
मेष हम जातेंगे । और ज्योंही कि उस के कप्तान सभा में सर 
उठ कर अपने २ जहाज़ों की ओर चलन लगे त्यों ही उसने 
कद्ा-ऐ कप्तानो ! खुनो ४ कल इस समय से पहिल ही 
या तो में एक आति उच्च-पंदवी पाऊँगा या मरघट की राह 
लूँगा ” उसकी तेजमयी आंखों ओर अट्टट साहस ने डस कीर्ति 
सम्पन्न विजय के खुअवसर को भांप लिया था जहां कि दूसरे 
लोगों को फेवल पराजय ही पराजय दृष्टि गोचर होता था ॥ 

नेपोलियन ने अपने एक इंजिनियर से जो कि सेट बरनर्ड 
(56 ॥30770/0) के भयानक दर्रे को देखने के लिए भेजा 
गया था, पूछा--“क्या उस मागे से पार निकल जाना संभव 
है, सेट बरनर्ड ने हिचकिचा कर उत्तर दिया” शायद यह 
संभव है कि दम पार जा सकें | यह खुन और प्रत्यक्त 
डुर्गम और ठुस्सद्द काठेनाइयां को जानते हुए भी उस बीर 
ने निधड़क होकर आज्ञा दी “आगे बढ़ो, निस्लंदेह हम पार 
जायेंगे । एल्प्ल पद्ाड़ के पार करने का समाचार सुन कर 
इंगलेंड और आस्ट्रिया वाले यह कद कर हँसते और मज़ाक 
उड़ाते थे । 


आज तक स्वप्न तक में भी इस पहाड़ के ऊपर पद्दिया 
नहीं घूमा है ओर न यद्द किसो प्रकार संभव हो सकता है 
कि आठ सहस्त मलुप्य इतना बड़ा भारी सोपस्वाना, करोड 


२८ खुशीलता 


सन गोले और गोलियां ओर इतना अधिक लड़ाई का 
सामान इस के ऊपर से चला जावे । परन्तु रणवीर नेपोलियन 
इन बातों से कब रुक सकता था । धभी वह अपनी सेना को 
चफ स ढके चांदी समान उज्जल पहाड़ के पार करने की 
आज्ञा दे ही रहा था, कि इतने में ही कप्तान स्थैरो 
(5५४70५) और उसके कुछ सिपाहियों ने आकर कहा 
“है सम्नाट ! बर्फ स ढके इतने ऊंचे एरुप्स पहाड़ के ऊपर 
हाकर निकल जाना नितांत असम्भव है तब तो वीर नेपोलियन 
न उठकर बोर रस भरे शब्दों से पुकार, कहा ॥ 
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फिर क्‍या था तुरंत ही सेना चल पड़ी और सम्पूर्ण 
फठिनाइओ फो सहन करती हुई घात की वात में पार पहुच 
गई। अर अभी जब की इटली वाले यह सोच ही रहे थे 
कि पहाड़ की ओर से शत्रु आना असम्भव है नेणोनेयन बाज 
की तरह से उन पर आहूटा ओर क्षण भर में उनका रंग 
सेंग कर दिया | यह देख कर सारा योरुप भोंधका सा 
रह गया ॥ 

जब यह असस्भव काय्ये कर जिया गयां, तब कुछ 
मनुष्य तो विचारने लगे कि यह तो पहिले भी द्वो सकता था 
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और कुछ इस मदान और अपूर्व कार्य्य को डुर्गम कह कर 
बहाना बनाने लगे ॥ 


बहुत से सेना--नायकों के पास बहुत सी तोपें बन्दूकें 
बहादुर और €ढ़ सिपाही और अन्य लड़ाई के सामान थे 
परन्तु यदि कोई उनमें न्‍्यूनताथी तो केबल नेपोलियन का 
खा रढ़ संकल्प था। जिस ने [ नेपोलियन ] कभी कठिन से 
कठिन कठिनाइयों के सामने भी मुँद नहीं मोढ़ा था बल्कि उस 
ने फेवल अपनी सम्पूर आवश्यकताओं से दी सम्पूर्ण अवसरों 


को घना या प्राप्त कर लिया था॥ ह 


एक बार एक सेना-नायक [जनरल ] घोड़े पर से गिर 
पड़ा और उस के बड़ी भारी चोट आई, अ्रभी घह दद के मारे 
चल्ला ही रहा थाक्ि इतने द्वी में यकायक उसे शत्रु की 
सेना पर आक्रमण करने की झाझ्ा दी गई। इधर शत्रु ने चारों 
ओर से भोजनादि का प्रबन्ध रोक दिया था, पहाड़ और 
पद्दाढ़ियाँ सब शज्ञुओं से घिरी पढ़ीं थीं और सेना के भाग 
जाने घ दवारने में केषघल एक या दो दी दिन की देर थी । 
ऐसी अवस्था और अवसर के होते हुए भी दर्द से पीड़ित 
जनरल ने लुरन्‍त ही अपने आप को रण-भूमि में ले जाने की 
आशा दी और एक डोली में चार आदुमियों के ऊपर लावा 
हुआ ओर सेकड़ों मौल विय:वान जंगलों में से होकर निकलता 
इुआ, युद्ध-छत्र में झा पहुँचा | ज्यों ही कि उस ने रंणभूमि में दर 


बे० सुशालता 

रक्‍्ज़ा त्योंद्दी सेना की सम्पूर्ण अवस्था बदल गई । चारों ओर 
से 'जनरल” आगया, “जनरल” आगया” ऐसा शब्द खुनाई 
देने लगा | फिर क्‍या था सारे सिपाहियों के हृदय में उत्लाद 
और उमंग का समुद्र उमड़ उठा और बात की बात में जीते 
ज्ञिताए शत्रुओं को मार भगाया॥ 


प्योरे पाठक ! क्‍या यद भाग्य का परिणाम है? या सेना 
नायक के टढ़ संकल्प की महिमा है । यदि वह सेना-नायक 
अच्छे अवसर या अपने आरोग्य होने का ही विचार करता, 
और एक या दो दिन और ठहर जाता, तो अवश्यमेष सेना 
माग गई होती, और पराजय के कलेक का टीका सदेव के 
लिए उसके माथे पर लग जाता । इसालेए पाठकों ! " कमी 
विशेष अवसर के लिए प्रतिक्षा। [इंतज़ारी ] न करो, स्लाघारण 
अवसरों को दी पकड़लो और उन्हें बड़ा बनालो |” 
इतिहास से हमें ऐसे सेकडों और करोड़ों मलुष्यों के 
उदाहरण मिलते हैँ. कि जिन्होंने छोटे २ अवसरों फो पकड़ कर 
महान और ऐसे अदभुत काम कर दिखाए हूँ. के जिन 
के लिए सारा संसार उनके सामने अपना सिर भुकाता द्दे! 
झकेले लगोटघारी श्री स्वामी दयानंद सरस्वतीजी ने काशी 
ऊ लाखो और सहस्त्रों पंडिता को शास्राथ के लिए आह्वान 
( चैलेंज ) देते समय इस बात को नहीं विचारा था, कि अभो 
- | झकेला हूँ. यहां पर मेरा कोई सदायक नहीं दे ओर श्ख 


सफलता की कुंजी झ्रर्‌ 

समय मर लिए अवसर नहीं कि इन कट्टर पणिडतों के सामन 
आरऊँ | परन्तु इन्द॑ तो भारत माता की सेवा करने को खगन 
लगी थी आर वे इन काठनाइयों से कब रुकने वाले थे | ऐसे 
डढ़ संकल्प वाल महान पुरुषों के लिए तो प्रत्येक समय अच्छा 
अचसर है | 
आशथीरातका सम्नय है| चर ओर अंधेरा ही अंधेरा छा रहा है । 
एकाएक चिल्लाने का शब्द खुन कर एक छोटी सी लड़कों 
जाग पडी ओर दूरबीन को उठा कर झमुद्र की ओर देखा 
तो क्‍या देखती हे कि एक जलयान ( जहाज ) डबा जाता हे 
और उसके मल्लाद आदि प्राण बचाने के लिए “त्राहि, त्राहि” 
कह कर चिटला रहे हैँ | थद् देख कर लडकी न अपने पिता 
को जगाया और कहा । 

लडकी--पिताजी ! पिताजी ! देखो, यह जहाज इझथा ज्ञाता 
है भोंचकका सा हुआ उठा, ओर भट से यंत्र लगा कर देख 
अपनी बेटी ल बोला-- 

पिता-बेटी ! चुपचाप सोज़ा, तुझे क्‍या पड़ा है, देख 
कैसा भयानक वूफान आ रहा है । यदि इस में नाव भी 
डालेंगे तो कद्माचित दमारी भी कुशल नदीं। 

यद खुन लड़की ने फिर कहा । 

लड़की--पिता जी ! चलो शीघ्र चलो, और इन हे प्राण 
'बथाओ, इस प्रकार इनको चिल्लाते देख मुझ से रहा नह 


हर सुर्शालता 


जाता । देखो यदद देरी करने का अवसर नहीं, फ़्योंके इनके 
इब जाने से हमारे जाने से क्‍या लाभ, “कहा भयो जब. 
चिड़ियों चुग गई खेत” छोटी सी लड़की के इन वीर रस भरे 
शब्दों को खुन कर पिता का साहस भड़क उठा और तुरन्त. 
ही वे दोनों नाव में बैठ कर जहाज़ की ओर चल दिए । 


इधर तूफान और जहाज के ड्बने से समुद्र के अथाह 
पानी में काल रूपी भेंवर उठ रहे थ । परन्तु यह नाब चलाने 
घेरने भे बड़े चतुर थे, तुरन्त ही मबरों को काटते ह्रुए्‌ 
जहाज के पास जा पहुँचे फिर क्‍या था, बात की वात में रस्से 
डाल दिए । इधर इन टबते हुए आदमियों के करुणा भरे 
शब्दों को खुनकर इस लड़की में अनन्त बल आ गया और 
इस प्रकार से पुत्री घपिता ने ६ आदायों को रूँव कर 
उनकी जान बचाई । अब फ्या था उन सब के मुँह से उस. 
धौर लड़की के लिंए “धन्य है “धन्य” हे शब्द निकलने लगे। 
आज इस बात को सहस्त्रों वर्ष व्यतीत द्वो गए, करोड़ों राजा 
और महाराजा यहां हो गए, परन्तु क्‍यों इस छोटी सी खड़की 
का नाम लिया जाता है? क्यों कि उसने उस छोटे से अवसर 
को नहीं स्थागा था, जिसे हमारे बहुत से नव-युवक सोने का 
समय, या बालफपन कह कर टाल देते हैं। 


एक समय एक बतेन मांजने वाले एक लड़के ने अपने 
पवन्धकत्तों से जो थोड़ी देर में होने घाली, एक बड़ी दावत 


सफलता की कुंजी हे 


या पांति के सामान व स्थान सज़ा! रहा था, प्रार्थना की । 
महाराज यदि आज्ञा हो तो “में इस विशेष अबल्लर के लिए 
कुछ सजाबट की वस्तु तैयार करूँ? | यह खुन उस प्रवंधकत्तो 
ने पूछा, तू कौन है ? यह खुन लड़के ने बड़ी नम्नता से लिर 
झुका कर कहा--'में भांडे मांजने वाला” आपका एक नौंकर 
हैं। इतने भ॑ उस घर की स्वामिनी आ पहुँची और यह खुन 
लड़के से पूछने लगी “तुम क्‍या वना सकते हो” निडर 
धोकर मुझ से कहो लड़के ने जवाब दिया, हे स्वामिने ! में 
इस मेज के बाचा बीच भे रखने के लिए कुछ बना सकता हैं 
स्वामिनी ने तुसनत ही बड़े अचम्पे के साथ उसे शआ्ाज्ञा दे दी, 
और बह धे। लेकर थोड़ी देर में दी एक आते उत्तम्र सिंद 
बना लाया, उले देख स्वामिनी बड़ी प्रसन्‍न हुई और रूट उस 
सिंह को भेज के वौचिबीचब रख दिया। थोड़ी देर भें द्वी लोग 
इकट्ठे हैन लगे। इस पांति भें राजा, मद्दाराजा,, सौदागर व 
अन्य छोटे बड़े सम्म्लित हुए, परन्तु ज्योंदी उनकी दृष्टि इस 
सिंद पर पड़ी तो बह भोजनादि करना सब भूल गए और 
लुरन्त ही प्रवन्धकर्ता को बुलाकर पूछने लगे “यह कौन सा 
महान करार्रगर है, कि जिसने अपनी ऐसी अ्रदूभुत शाक्ते व 
कला इल किंचित काल में नष्ट दोने वाली वस्तु पर व्यय की 
है । प्रवन्धकर्ता स कुछ कद्ा न गया, सो उसने बड़े नौकर 
से कद्दा और घह तुरन्त दी इस छोटे से लड़के को सामने 
से आया । 


ड्ेछ खुंशीलता 

जब इन प्रसिद्ध पुरुषों ने यह जाना कि यह धीका सिंह एक. 
भांडे मांजने वाले से थोड़ी सी देर में दी बनवाया गया है तो 
फिर फया था, उसी का सब साधुवाद गाने लगे ओर घह 
दावत डस के मान में समाप्स हुई | इसी झवखर पर उसके 
स्वाप्ती से इस लड़के को एक आते निदुण कार्रीबर के पास 
पढ़ाने का प्रण किया और उसने बेसा ही क्रिया। 
से इस अघखर का पूरा लाभ उठाया ओ; 
के पछे बद अपने समय का सब से बड़ा कारगर हो गया । 


इथर इस लड़के न सी असिमतरानम रहित एंऋर बड़ी नम्नता 
२ थोड़े ही 


किसी न सथ कहा दै -"लिर्वल मदुष्य अबजरों के लिए 
प्रतोत्षा किया करते हैं, परन्तु बलबान पुर उन्हें स्वयम्‌ 
बना लिया करते हें । 

किखी सहात्मा का वचन है कि संसार भ॑ सब से उत्तम 
पुरुष वह हें; जिन्दांन अवलरों के लिए प्रतीक्षा नहीं को बरन 
जब कभी वे आणे तभी उन्हें पक कर अपना दास बना 
लिया है । पु 

*-अ 2 ७ 

एकाएक घन व सहायता पाने फे लिए लाखों में चाहे 
तुम्हें एक भी अवसर न मिले, परन्तु ऐेल करोड़ों अवसर 
श्याते हैं जिन्हें तुम अपनी उन्‍्नाते का स्मधन बना सकते हो। 

+५, ५ लक अ हक 

क्या करें मुझे कोई अबसर नहीं मिलता, मेरे लिए ऐसा 
फो६ अवसर नहीं आया” "इत्यादि यह केवल निर्बल 


यफलता के ऊँन्नी देश 
और आलली मनुष्यों के ही बदाने हें । प्रत्येक मनुष्य का 
जीवन, चाहे वह तिर्धन हो या घनवान हो, अगलरों स 
परिपूण है | प्रत्येक पाठ जिले हम विद्यालय व महा 








बेद्यालय 
[स्कूल व कालेज में] पढ़ते हैं एक अवसर है । प्रत्यक 
परीक्षा हमारे जीवन में एक अवसर है । प्रत्यक मुवक्कल 
[ आश्रित ] एक अवसर है । प्रत्येक घार्मेक उपदेश 
एक अवसर दे । प्रत्येक व्यापार एक अवलए है । हमारा 
प्रत्येक व्यवहार, नम्न शांत ओर सच्चरित होने के लिए एक 
सच्चा अवसर है| यांदे झिली का हमारे बल पर भरोसा है 
या हम पर उसका विश्वास है तो यह भी हमारे लिए एक 
अमूल्य अवसर द्वे । ज्ब कि मातंग जैला भंगी का पुत्र, आर 
याल्मीक जैसा बधिक एक बड़े से बड़ा महात्मा ओर महर्षि 
बन सकता है तो फिर नीच से नीच और निर्धन से बच्चे को 
और बढ़ने क लिए क्‍या चाहिए जो कि अवसरों में मातंग 
से कहीं अधिक ऊँचा और धनवान है । 


घह केवल आलसी मलुष्य ही हैं, जो प्रायः इस बात की 
शिकायत किया करत हैं कि हमें कोई अवसर नहीं मिलाव 
हमार पास कोई समय नहीं है, सच तो यद् है हम से कुछ 
नव-युवक, टूटे फूटे अवसरों से ही जिन्हें बहुत से नवयुवक 
बेपरबादी से नष्ट करते हैं, इतना लाभ प्राप्त कर सकते हैं 
जितना कि दूसेर (आलसी और बातूनी ) मनुष्य सारे जावब 


डेद खुशीलता 


भर में भी नहीं उठा सकते। वे शहद्‌ की मक्खियों की तरह 
प्रत्येक फूल से रस निकाल लेते हें । प्रत्येक मनुष्य जिस से 
यह मिलते हैं, प्रत्येक दिवल जो इनके सामने व्यतीत होता 
दे, कुछ न कुछ इनके विद्या घ धन रूपी भंडार में सम्मलित 
कर ६, देता दे ॥ 

संखार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, जिस का जीवन भर 
भे एक बार भाग्योदय न हो । परन्तु जब भाग्य ( तकदीर ) 
मनुष्य को अपना स्वागत करने के लिए उद्यत नहां पाता तो 
इधर द्वार में से घुस कर उधर खिड़की में होकर निकल 
जाता है ॥ 


ईश्वरचन्द्र विद्यालागर ने सड़कों पर चलते हुए मागे में 
गाड़े मौलें। के पत्थरों ले अँप्रेजी की मिनती लिखना पढ़ना 
सीख लिया था! जब कि हमारे बहुत से नव-युवक सहर्तों 
बार सड़कों पर निकलने और मौलों के पत्थरों को देखने पर 
एक अक्षर भी स्मरण नहीं कर सकते | 


सच तो यद्द है जो मनुष्य आंखें खोल कर जीव्रन-रूपी 
मागे में होकर चलते हें थे प्रत्येक स्थान पर अवसरों को देख 
खेंगे। कान खोल कर चलने घाले यात्री, सदायतार्थ चिल्लाने 
वाले भूखे भिखारियों के करुणा भरे शब्दें को पग २ पर खुन 
खेंगे। पवित्र हृदय पाले नप-युवक स्थान २ पर शुद्धता और 
शिक्षा के पाठ भ्रदण कर सकते हें और इसी प्रकार खुले दाथों 
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चलने वाले मनुष्य के लिए कभी अच्छे कामों के लिए कोई 
न्यूनता नहीं है ॥ 


हम भे से प्रत्येक पुरुष ने ठोख पदार्थ को पानी में गिरने 
के समय ऊबरं को उछलते हुए देखा हे, परन्तु क्या किसी ने 
आकेमिर्डाज से पद्दिले इस बात को समझा कि यह पदार्थ 
अपने पारिमाण के बराबर ई। पानी व अन्य किली द्रव्य को 
ऊपर उछालता ६ और इसी थात को जान कर अब उससे 
हम लेग, ऊँची नीची व भोंडी से भोंडी बस्त का घन फल 
निकाल सकते हे । 


प्रत्येक मजुष्य न सर्दस्तरों बार सेत्रों को वृत्तों से गिरते छ्बुप 
देखा दे, परन्तु क्या कभी किसी के हृदय में यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि यद्द क्यों नौचे की ओर गिरते हैं और क्‍यों 
नह! आकाश की ओर उड़ जतते हैँ । परन्तु यही दृश्य जब 
न्यूटन की दृष्टि के सामने आता दे तो उसके ऊपर एक विलक्तरण 
प्रभाव डालता दे । न्यूटन ने तुरंत ही इस अवसर को पकड़ 
कर बतला दया (के यद्द. आकषण-शाक्षे ” दै जिसके कारणु 
अत्येक फल पृथ्वी की ओर आता है और इसी नियम से सारे 
नक्तत्न आदि घूमते हँ । यद्द वी न्यूटन है जो पश्चिमी जगत 
में सब से बड़ा गणित दो गया है ॥ 

खकड़ो पुजारियों और दूधरे मूर्ति-पूज़कों ने अनेक बर 
चूहों आदि को मूर्ति के ऊपर चढ़ते देखा होगा, परन्तु क्‍या 


ड्८ खुर्शालता 
कभी किसी के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ फ़ि यह 
महादेव जी, जो चूदे से अपनी रक्षा नहीं कर सकते, क्रिस 
प्रकार सारे संसार की रक्ता करेंगे । परन्तु यहां दृश्य 
जब मूलशंकर के सामने आता है तो उनके जीवन पर एक 
अक्भुत प्रभाव डालता है और इसी छोटे से अबलर के फारण 
भारत का उद्धारकती जगत घिझ्यात महर्षि श्री स्वामी दयानंद 
सरस्वतो वन जाता है, जिन्दांने आय्य सप्राज की नाव डालो 

ओर बैदिक धर्म को पुनर्जीबत किया॥ 
प्यरे पाठकों ! ऐसे ही मनुष्य संसार में महान पुरुष खमके 
जाते हैं, क्‍योंकि इन्होंने छाटे २ अवसरों को काम में लाकर 
सारे संसार के लिए बड़े २ उपकार किए हैं । इतिहास को 
पढ़ो और मदान पुरुषों के ज्ञीपण को अपना आदशे बना कर 
अपने सामने रफ्लो । जब तुम किसी युरुष को अपने काय्ये 
की ध्वाने भें निमग्न देखो तो स्मरण रक्‍खेों कि उसकी पहुँच 

बड़े से बड़े सन्नाट तक हो सकती है । 
जो मनुष्य छोटे २ अवसरों को कार्य्ये में लाते हैं, वे उन 
बाजों को बोते हैं जो कि भावेष्य भें उनके और दूसरे दानो 
लेए अवसर-रूपी अनेक फलों को प्रदान करेंगे । जिस 
मनुष्य न अपने पहिले समय में सत्यता पू्ेक काये किया दे 


सचमुच उसने आगामी मनुष्यों के लिए विद्या और खुख को 
संचय करके रफखा है । 


सफलता की ऊँजी ड्ने६्‌ 


एक बार एक दर्शक ने उाव कि वह बहुत से देवताओं की 
मूर्तियों को देख रहा था, दजाने बाले कारीगर ले पूछा कि 
इस देवता का जिस का मुँह वालां से ढका है ओर पे८ पर 
पंख लगे हुए हैं, क्या नाम है ? 

कारीगर--इस का नाम अवसर है। 

दरशक--इस का मुँ ६ क्‍यों ढका हुआ दे ? 

कारीगर--क्योंकि मनुष्य नहीं जानते कि यह किल समय 
आता है । 

दशक-इसके पैरों पर पंख क्यों लगे हुए हे ? 

कार्सगर-क्थों कि ज़ब यद आता है तव ठटरता नहीं 
ओर तुरंत ही चला जाता है| और जब यह एक वार चला 
गया तो फिर लोट ऋर नहीं आता है । 

क्रिप्री ने क्या ठीक कहा ऐ कि अवउर के सामले बाल 
हैं, परंतु पांछे ले बदगंजा है । यव्र्‌ तुमने बालों लदस का 
पकड़ लिया तो ठौक, नहीं ता ज़ब यद एक बार निकल गया 
तो फिर घायु भी इसे नहीं पकड़ सकती | 

प्रायः बहुत से मनुष्य कद्दा करते हैं, मुझे जप लो देर दो 
गई, यदि जर। दी आ्ांग पहुंचता तो काम वन जाता” ऐले 
कहने घाल लोग संसार भें कौई भी काम उठक समय पर नहीं 
कर सकते ॥ 

एक रेलगाड़ी का ब्रेकमैन ( जो गाड़ियों को ठद्दराता व 
+.दी आदि का दिखलाता है ) लोगों में बड़ा प्रसिद्ध था खो, 


8० खुशीलता 


शाड़ी के यात्ञी उसे वहुत चाहते थे | क्‍्योंके घह हर 
एक को जो कोई डस पूछता, भली भांति वता देता था | परंछु 
उसमें एक बड़ा भारी एऐब यह था कि यह कभी भी अपनी 
जिम्मेदारी को अनुभव नहीं करता था । 

जब कभी उसे कोई कुछ कहता तो आऋट इस प्रकार हँस 
कर जवाब देता कि मानो यह अपने कर्तव्य को भली भांति 
खसमभता है और धीरे से कह देता था “में आपका बड़ा 
छतल्ष हैं; परंतु मेरा सब काम ठाक हो रहा है, आप किंचित्‌ 
मात्न भी परवाह न करें ॥ 

एक दिन बड़ी भारी आंधी चल रही थी, जिसके कारण 
रेल को भी कुछ द्री हो गई । इस समय आंधी के कारण 
यह प्रेकमेन भी गाड़ी के साथ था। इसे तो सदैव के अनुसार 
फुछ चिंता नहीं थी और शराब की बोतल चढ़ा कर पारहास 
(मखोल ) आदि में चूर था ) परंतु गाड़ी-ड्राइवर और इंज्ी- 
नियर बड़े सावधान ओर 'िंतित दो रहे थे, एकाएक इंजन 
फे बिगड जाने से गाडी दो स्टेशनों फे घीच में रुप गई और 
पांच द्वी मिनट में दूसरी गाडी आने घाली थी । ड्राइवर ऋट 
से पीछे गया ओर इस प्रेकमैन से बोला “जाओ नीच उतर 
कर लाल भंडी दिखलाओ, क्योकि ऐेक्‍्सप्रैस (0597699) 
अभी आ रही है । 

“कोई जल्दी नहीं है, ठदरो असी में अपना ओवरकोट 
'पहिन लू” उसने उत्तर दिया। 
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इस पर ड्राइवर ने बड़ी गंभीरता से कहा “क्षण भर की 
भी देरी न करो, नहीं तो ग्राड़ेयां लड़ जायगों देखो ऐफ्सप्रैस 
(ए5957०७७) आ रही है ॥ 

“ बहुत अच्छा” ! उलने दंल कर जवाब दिया, यह खुन 
कर ड्राइवर तो तुरंत दी इंजन की ओर बढ़ गया । 

इधर इसने पदिले अपना ओवरकोंट पहिना और फिर 
दो एक शराब के घूट भरे, ताकि बाहिर की सर्दी न सताए 
और फिर घीरे ले लालटेन उठा, सीटी बज़ाता हुआ गाड़ी से 
नाँंचे उतरा । 

अभो दश कदम भी न गया था, कि इतने में हो हफ २ 
करती हुई गाड़ी आ पहुँची । परन्तु अब कया दो सकता था, 
दोनों गाड़ियां लड़॒ गई और थोड़ी ली देर के पछे सहस्यें. 
मनुष्यों की ज्ञान गई। 

अब क्या था इस अफमैन की तलाश की गई, पर पह 
क॒द्दों न पाया। परंतु जब दूसरे दिन फिर ढूँढा गया, तो एक 
पागल की नाई खाली लालटेन को एक खाली रलगाड़ी के 
सामने द्दिलात हुए एक खलियान के पास खड़ा पाया । फिर 
क्या देरी थी, कट घर को लाया गया और फिर पाछे से पागल 
खाने में भेज़ दिया गया | अब तो जब कभी कोई आदमी 
इसके सामने आता, तो वह शोक भरी धाणी ले चिल्ला कर- 
कहा करता था “हाय में ओवरकोट न पहिनता हाय ओवर- 
कोद 7 एट्िलता लाल: 


डर खसुशीलता 


इस प्रकार सदस््नों मनुष्य अवसर निकलने और काम 
बिगड़ जाने के पीछे “ओोवरकोद न पदिनतवा” २ आदि च॒ल्लात्त 
हैं। 'बस्न्तु फिर कद्दा द्वात जब चिट्ठियां चुग गई खत” ॥ 


प्यर नवयुवकों ! क्यों सारे दिन आलस में पड़े रहते हो 
क्या तुम्शरे जन्म लेने से पदहिले हो सारा दश भरा पडा था? 
कया तम्हारे लिए सारी भारत भूमे मरुस्थल हो गई है ? क्‍या 

र लिए यहां पर कई जगद खाली नहं। हे ? फ्या तुम्हार 
लिए यहांपर अब्र कोई कान नहीं रद्दा ऐ ? क्या स्व॑णमयी भारत 
भूमि आर तुम्दारे लिये कुछ उत्पन्न नई कर सकती ४, जो 
दरा २ या पंद्वद २ रुपयों की नौकाए्यें। फे पीछे पुतालेयों की 
तग्ह नाचते फरते हों! प्यार पाठकों, लाहस करो ! विशेष 
अबसरों के लिए प्रतीक्षा न करो, बल्कि स्वये उन्द अपना 
बनालो, जैले श्री स्कमी दयानद्‌ सरस्वती जी ने शिवरात्रि के 
राधारण दृश्य को अपना घना लिया था । बनालो, जैसे 
ई+वरचंद्र विद्यासागर ने सड़क पर चलते दुए समय को अप्रेजी 
की गिनती सौखने का अधसर बना लिया था । बनालो जैले 
नैपोलियन ने सेकडो। बार असस्सव फो सस्भष बन। लिया था 
चना तो जैसे अन्य सहस्तों बरों मे पराजप के अबछरों को 
विजय का अवसर बना लिया है ॥ 


र.नदरी अषसर भी आलसियों के लिए कुछ भी नहीं हैं, 


सफलता की छुजा छ्रे 


परंतु परिश्रमी लोग साधारण अवसरों को भी खुनदरी अवसर 
बना लेते हैं | फ्योकि-- 

पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकी चारे। 

भाग्य भरोसे जो रहे, कायर वाकों टेरि ॥ 


सटटाप३8 
दर दर 


तीसरा प्रकरण 
४ अभ्यास ओर परिश्रम ; 





करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान। 


.» रसरी आवत जात तें, शिल पर होत निशान ॥ 
प्रत्येक उत्तम काय्ये प्रथम असम्भव ही प्रतीत होता है । 
( कार लाइल ) 
षिजय उसी को प्राप्त द्ोती ६ जा सब से अधिक परिध्रम 
करता है । 
( नेपोलियन ) 
लगातार एक काम को करते रहना ओर परिश्रम पर ही 
भरोसा रखना सम्पूर्ण काठिनाइयों को दूर कर देत हैं । इन के 
सामने असम्भव बातें भी सम्भष दो जाती हैं। 
पिजय के तीन बड़े २ अंग हैं, १--गर्म्भार विचार, २-- 
गृढ़ दृष्टि, ३--कार्य परायणता । ( बर्क ) 
पुथनथनण् 
' ज्जेन नगर के राजा की लड़की विद्धत्तमा ने चारों 
प्रधलनथण ओर यह घोषणा करा दी है, कि जो कोई पंडित शाखार्थ 
सर 


हरा देगा उसी के साथ में अपना विवाह करूँगी 


सफलता की कुंजी ड५ 
सेकड़ों पंडित प्राति दिन आते थे, परंतु उस से हार कर 
अपना सा मुँह बनाए हुए लॉट कए फिर चले जाते थ। अत 
में जब कोई भी पंडित उस से न जीता, तबतो खिसिया 
कर उन सब न मिलकर सम्पाते की, कि इस राजकुमारी का 
ऐसे सूख के साथ विवाह करना चाहिए, कि जिसका द्ले 
जन्म भर स्मरण रदे । यह कह क्र वे मूर्ख को खोज में 
निकले | इधर उधर घूम कर आगे बढ़ तो कया दंणते हैं 
कि एक मनुष्य पेड़ की जिल डाल पर बडा है डी को काट, 
रहा है | तब तो इसे महामूख समझ, बातों म॑ दकर नाच 
उतारा और उस से बड़े प्यार में पूछा क्नि क्‍या लुत्र अपना 
बियाह करना चाउते हो, यह खुन कर यह मूर्ख तो बहाएं 
प्रसन्न हुआ, इस पर पंडितो न कहा देख एम ठरा दिवाद 
आज राजकुप्रारी से करा देंगे, पर वू एक वात याद रखना दि; 
कुछ बोलना नहीं, यदि राजकुप्तारी कुछ पूछे तो भी चुप रहना 
इतना लिखा कर थे सब राजकुमारी के पास पहुँच और इस 
सूख की ओर विर्दिष करके कहा--“यद हमारे गुरु साज्षांत्‌ 
बृहस्पति के समान दें आप इन से शास्त्रार्थ कौजिप । परंतु 
इस समय य.. मौन-बत घारण किए हुए हैं, ज्ञा कुछ आंप 
का पातचीत करनी हो यद सँंकतों से ही करना पिद्धत्तमा ने 
यद्द षिचार कर कि इंश्वर एक है अ्रपनी एक अंगुली उठाई | 
परंतु इस मूल ने यद समझा कि राज़कुपारी पक अगुलो 


घर खुशीलता 


दिखा कर मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। और इस 
के उत्तर में मन में यह कह कर कि में इसकी दोनों आंखें फोड 
डालँँगा, दे। अगुली उठाई । इस पर पंडितों ने ऐेसी विलक्षण 
युक्तियां दी। कि विचारी राजकुमारी को द्वार मान लेनी पड़ी 
फिर क्या था दोनों का विवाह हो गया ॥ 


एक समय रात को जब दोनों राज़ भवन मेसो रहे थे 
एकाएक एक अवाज़ सुनाई दी राजकुमारी ने कहा के यह 
कया है | इस पर उस मूखे ने जो शब्दों का ठाक २ उच्चारण 
भी नहीं कर सकता था कहा कि उदू चिल्ला रहा है राजकुमारी 
ने फ़िर पूछा तो भी उद्र २ ही चिल्लाता रहा और उप्ट न 
कह सका। श्रब तो राजकुमारी को पंडितों का छुल प्रगट 
दो गया और वढ़ा पश्चाताप करन लगी और अत में क्राध 
के मारे इस भूख को घर से निकाल दिया। अब तो इस को 
यहा भारी दुःख प्राप्त हुआ और घद् लज्जा के मारे जगल 
में घूमने लगा आगे घढ़ा तो क्या देखता है कि कुआ के 
मनख्वंडे पर एक पटिया पड़ी हुई है ओर उस पर कुछ निशान 
बने हुए हें यह देख कर उसने खोजा देखो रस्सी के बार २ 
झाने जाने से पत्थर पर *; कैले निशान हो जाते हे तो 
क्या भेरा हृदय ऐसा कठार & कि बार २ पढ़ने घ 
करने पर.भी मुझे; पढ़ना नहों आएगा । अवश्यमुंघ मेँ ही 
सूपता हैँ और वह यद कद्द फर उल दिया ओर पढ़ने मे 
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खतग गया । इप्त ने जी तोड़ कर ऐसा अभ्यास ओर परेश्रम 
किया कि थोड़े समय में ज़गत प्रसिद्ध महाकवे कालिदास 
बत गया, जिसका नाम केवल भारतवर्ष में हा नहीं बल्कि 
सारे संसार में जब तक कि गंगा यमुना भें पानी और झर्य्य 
में ज्योति: है श्रमर रहेगा ॥ 
अहा--अभ्यास की क्‍या अपूर्व महिमा है । 
ज्ञित् सम्रय शेरीडियन (5]0/0वां47) प्रथम बार राज 
सभा (?0॥]8॥॥0॥0) भें अपना व्याख्यान दे चुका तो संवाद 
दाता बुइफाल (५४००१४४।)) ने कद्दा-“ मुझे बड़े शोक से कहना 
पड़ता ८ कि भेरी सम्मति म॑ यह तुम्हारे अनुकूल काम नहीं 
दे त॒म्दारे लिए यद्दी श्रच्छा होगा कि तुम अपना पहिला हम 
संभाल! । यह खुन शेरोडियन थोड़ी देर तक माथे पर द्ाथ 
रख कर सोचता रहा और फिर उसने अपना सिर डठा कर 
कट्दा--यद काम मेरे अनुकूल हे” मुझे अवश्यमेव हो यह 
झाजायगा। इसका मुझ से ओर केवल मुझ से ही प्रादुभौच 
दोगा। अधिराम परिश्रम और अभ्यास के करने स थंड़े दिनो 
मं ६ं। यद्द वह महुष्य वन गया कि जिसने ब,रन हेस्टिंगके विर्द्ध 
आपने उत्साद पूर्ण ध्यानें को उठाया था । और जिस घुरंघधर 
“दाता मद्दाशय फोकस (#'०5) ने द्ाउस आफ 
कोौमंस (005० ०त ८०णा707 ) भें आज तक जितने 
इ्यास्यान हुए हैं उन भे सब से उत्तम व्यास्यान बतज़ाया ॥ 


छ्ट खुशालता 


वरनाडे पालीसी ने जिसने कि अठारह वर्ष की आयु में 

ही अपने घर को त्याग दिया था, कहा-मेर लिए आकाश 
ओर पृथ्वो के थ्रतारक्त अन्य कोई पुस्तक नहीं है, यद्यपि 
घह एक कांच-रंजक (0]855 0०7००) था परंतु उस के 
अतर्गत चित्रकारी को रुचि थों। इटली के बने हुए एक 
खुदर प्याले का देख कर इसके अदर पक प्रकार का आंदोलन 
सा मच गया और इसने उसी क्षण उस वस्तु को खाज करने 
को (जिसका कवि इसके ऊपर रागन चढ़ा था) एक ध्वनि सी 
सधार दो गई । शोर मना और वर्षों तक इसने उन मसाला 
को जानते दे; लिये जितर से यह रोगन बना था नाना प्रकार 
के अनुभव और प्रयोग किये। इस न एक भट्टी बनाई पर 
सफलता प्राप्त नहीं हुई । दूसरी बार बहुत सा ईघन जलाने 
पके बर्तन और अश्ेेका प्रयोग करने और बहुत सा समय नछ 
करने से इल निर्धनता ने आ दवाया और फिर ईघन की 
कमी के कारण साधारण भटद्टी में इस पर्राक्षा को फरने में 
असमथे रहा ओर असफलता के अतिरिक्त कुछ दाथ न आया | 
: परुतु इस ने अपने अभ्यास को न छोड़ा ओर फिर उसी 
स्‍थान पर कार्य आरम्भ कर दिया और अब की बार 
तीन सो ठुकडों में स एक डुकड़ा श्राति उत्तम रंग से ढका 
हुआ निकल आया ॥ श्र 
इस आविष्कार को पूरे करने के खिए इसने अपनी. , पौढ: 

पर ईंट ढोईं और फिर एक कांच की भट्टी बनाई | यह उसकी 
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हढ़ता की परीक्षा लेने का समय था | इसने छः दिन तक 
चराबर आग जलाई पर तो भी यह रंग मलाला [रोगत] न 
पिघला और वद भी कोरा फाफानंद हो गया। परंतु उसने कुछ 
घन उधार ले लिया और थोड़े ले मिद्दी के बन और कुछ 
इंघन मोल ल आया। ओर फिर अच्छा परेणाम प्राप्त करने 
के लिए प्रयत्न करने लगा । अब उसने दूखरशी बार आग 
जलाई । और खारा #्थन फुक गया परंतु कुछ परिणाम न 
निकल( | इस पर उसने अपने वाग की भेडा [बाढ़] पए 
खगी हुई लकड़ियों को उखाड़ कर भट्टी भें लगा दिया। और 
अब की वार धहधकाती हुई आग से (॥00९7०)) वह रोगन 
पिगल गया । श्रव्॒ क्या था उसने इस के रहस्थ को पदिचान 
लिया । ओर श्रन्तित्त अविराम निंग्तर अम्पास ने विज्ञय 


धाप्त कर ही ली ॥ 


एक प्रत्थ प्रकाशक ने अपने मुनीम को लिखा के यदि 
ठतुम दो सप्ताद तक एक भी पुस्तक बेचेवबिन। लगातार 
कठिन पास्श्रिव करते रहोगे तो तुम्र अवश्य सकज्ञता फी 
भाप्त कर लोगे। 

कारलाईल कद्दा करता था पादैले अपने काम्र को भलो 
भांति जान लो ओर फ़िर उसके करने भे लग जाओ। 
उस में कमी ढील न डालो वर्कर शदद्‌ की मक्ल्ी या 


दरिकुश की तरद जुट जाओ । 


४० सुर्शालता 
रिनोल्ड का कथन हे कि जिस किसो ने चित्र पर रंग करने 
वा क्िसो दूसरो कला में सब से बढ़ जाने का दइड संकल्प कर 
लिया है तो उसे चाहिए कि अपने मास्तक की सम्पूर्ण 
शक्तियों को प्रातःकाल उठने के समय से लेकर रात को. 
सोन के समय तक उसी काम में लगता रदे । 


हु 


प्रसिद्ध चित्रकार टरनर (]'त70८०) कइता है कि मेरे 
पास सफलता प्राप्त करने के लिए कोई गुप्त भद है तो वह 
केबल घोर ओर कठिन परिध्म है ॥ 


एक बिद्वात का कथन है कि वह मनुष्य जो सदेव यही 
कहा करता है. कि उसको पहिले करूं या इस काप्र का, घह्‌ 
कुछ भो नहों कर सकता । वह मलुप्य जो किसी बात का 
संकल्प करता है परंतु तुरंत ही उस एक मित्र के कथन-मात्र 
से बदल लेता है या हर एक से सम्पति मांगता फिरता हे, 
धह कभो किसो लाभदायक वा बड़े कार्य को नहीं कर सकता, 
धह किसी काम में उन्नाते प्राप्त नहीं कर सकता, और न एक 


ही अवस्था में स्थिर रह सकता हैं बल्कि सदैव अवनति 
करता रहेगा। 


परिश्रम ही ने सेतबन्ध रामेश्वर का पुल यांध फर सप्रुदर 
के अभिमान का दलन किया । परिश्रम ने ही मिश्र के ऊजबू 
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और बियावान जंगलों में बड़े २ विशाल स्तम्प ([2५0४॥॥05) 
खड़े कर दिये । परिश्रप्त न ही चीन में आते बिशाल और 
अद्भुत दावार बना दीं । परिश्रम ने छोटी २ लं.हे कीलों पात्तेयां 
सांकरा ओर छु्टाँ को रेल का चलता हुआ इंजन, जो सकड़ों 
करोड़ों मनुष्यों ओर गाड़ियों को खींचता फिरता था बनने का 
सोभाम्य प्राप्त कर दिया है । परिश्रम ने ही बिदूयुत कला का 
आविष्कार कर हमें पया खुस प्रदान नहीं किये | इसो परेश्रम 
ने एक समय पुष्पक विमान से नभयान बना कर सकड़ों 
भारत वाखियां को आकाश-मार्ग ले लंका से अयोध्या लाकर 
रक्‍खा था ओर आज इसी परिश्रम के त्याग देने स वह भारत 
बसी भूखे मर रहे हैं । हे परिश्रम देघ ! तेरी मादिमा अपरंपार 
ऐ, जहां तू नहीं वहीं दुःख और दरिद्रता का संचार है । 

एक संचाद-दाता ने एंडिसन (00॥300) से पूछा क्‍या 
आपने इतने आविप्कार किसी स्वाभाविक उत्तेजना द्वारा किए 
हैं, या वे रात को सोते समय आप के मस्तक में आया 
करते हैं । 


एंडिसन ने उत्तर दिया कि आज तक कोई भी करने योग्य 
काय्ये मेंने देवयोग से नहीं किया है | और फोनोप्राफ 
(770०7०४7७9)0) को छोड़ कर कोई भी आविष्कार मुझे 
एकाएक प्राप्त नहीं हुआ है। नहं। । जब मेंने भमली भांति यद 


७२ खुशीलता 


निर्णय कर लिया कि यह कार्य्य करने योग्य है, इस परिणाम 
तक अवश्य ही पहुँचना चाहिए, तो जब तक कि उस के 
उपलब्ध करने में थे फली भूत नहीं हुआ हूँ तब तक मेंने 
उस ४ सिर तोड़ परिश्रम और अ्रभ्यल किया है में सदैव 
व्योपार सम्बन्धी आविष्कारों भे लगा रहा हूँ । में+ कभी 
जिदूयुत कला की श्रदूभुत मायाओं के देखने में अपना समय 
नष्ट नहीं किया। में इस दात को ही पसेर करता हूँ । पर यह्‌ 
नहीं जानता कि क्‍यों ओर क्रिस कारण से । ज्ो कोई कार्य 
मैंने आरम्भ किया है वह लद्दैव +रे ध्यान भें रहा करता हैं 
ओर जब तक में उस समाप्त नहीं कर लता तब तक उस से 
प्रथर दान भे मुझे चन और कल नहीं पड़ती । 

बह मनुष्य जो इस प्रकार पूर्णतया सर किसी काम में 
अपने आप को लगा दृता है वद अ्रवश्य+ंव कुछ न कुछ कर 
लेता हैं । और यदि साथ द्वी साथ उससे येग्यता और 
बुद्धिमता भी है तो उसकी सफलता और भी अ्रधिकर उच्चतर 
दोती है । ज्ञाज स्टेफनसन (0९०४० 5४(०7॥०॥5०१४) ने 
रेल के इंजन को चलाने भें निरंतर पंद्रद वर्ष परिश्रम किया 
था मदाशय घाट ( ५४७४५ ) आप के ईज़न को ठक्ि करने भें 
पचीस वर्ष तक लगे रहेथे । हारवे को रक्त के घूमने के 
सिद्धांत को छपवाने के पहिले आठ वर्ष कठिन परिश्रम करना 
पड़ा था। उस समय उसके सहयोगी डाषघटर उसे खुफ्ती 
कहा करते थे, परन्तु बह पचीस घर तक लगातार अभ्यास 


यफलता की कुज्ञी श्र 


पु 5 ते 
आर प्रतीत्ता करता रहा ह. ओर श्रेत में वह लोग उसका 
सिद्धांत मान गये ॥ 


न्‍्यूटन ने इफ्कौस वषष का होने के पहिले ही आकपेण 
शाक्ति के नियम को ज्ञात कर लिया था । परन्तु पृथ्वी की 
परिध के नाप भ थोड़ी सी ब्रटे ही इस के सिद्धांत में भंग 
डालती थी बीस वर्ष अभ्यास करने के पश्चात्‌ इसने इस 
शरण को ठीक कर दिया औ८ बतला दिया कि नक्षत्न आदि 
भी अपने २ मण्डलों में डखी नियम के अनुसार घूमते हैं 
जिस नियम के कारण सब ऊपर स पृथ्वी पर गिरता है॥ 


रास्कन कहा करता था कि कभी अपनी विलक्षण बुद्धि पर 
निर्भर मत रद्दो । यदि तम्दा अन्दर विलक्षण बुद्धि छे तों 
परिश्रन इस को और भी उन्नत कर देगा यादे नहीं है तो 
अभ्यास इस को पूरा करेगा । 


प्रतिकूल अ्रवस्थाय तुम भ शाक्ते उत्पन्न कर देंगी । प्रति- 
कूलता द्वी सामने करने के लिए तुम्दे अधिक शक्ति प्रदान 
करेगी । रुकावटों का जीत लेना अन्य रुफावटों को दबा देने 
के लिए अधिक वल और योग्यता उत्पन्न कर देता है ॥ 


फरवरी सत्त १४६२ ई० में एक निर्धन लड़का निराशता 
के मारे अपने खिब्चर की पाठ तक सिर भ्ुकाए हुए अलदेस्त 
(8)॥७77078) के सुन्दर फाटक में से धीरे २ निकल रहा 


3] सुशीलता 


था। वालकयन से उसके ऊपर यह ध्वनि सव्रार रही शी कि 
पृथ्वी गोल है । उसका विचार था कि ४०० मांल के अनतर 
पर जो खुदी लकड़ी ओर दो मनुष्यों के शरीर जो परिचित 
आदमियों क 7रौर सर मिलते जुलते नहीं थे मिले हैं घह 
किसी अज्ञात पश्चिमी देश से बह कर आगएर हें । परन्तु उस 
को इस अन्वेपण के हेतु सामुद्रिक यात्रा के लिए सहायता की 
अतिम प्रार्थता पर पानी फिर गया। पुतंगाल के सम्राट जोहन 
ने उसके भजन का विचार करने के वहाने से गुप्तरूप से स्वयं 
अपना पक बेड़ा भेज्ञ दिया था ॥ 


इधर उस के ऊपर ट्रक मांगने की नौबत आ पहुँची और 
चह पट पालन के लिए मानचित्र (नक्शे ) बनाता फिरा उस 
को स्त्री भो जातो रहो, मित्रों न भी उसे पागल वतलाया ओर 
उस त्याग दिया | इसबेला ([590०)७) और फरडीनेन्ड 
(#'००वंग्रञा१) के सभा के पंच लोग पश्चिम की ओर खेंच 
कर पूर्व में पहुँचने के सिद्धांत पर खूब हँसते और मज़ाक 
उड़ाते थे । उस समय की थोड़ी सी वार्तालाप हम यहां पर 
लिखे देते हैं । 

कोलम्बस--परन्तु सथ और चन्द्रमा गोल हैं फिर पृथ्वी 
माल क्या नहीं है ? 

एक वुद्धिवान्‌ पंच--यदि पृथ्वी गोल है, तो किस पर थर्मी 
इरहे! 
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कोलम्बल-सूर्थ और चन्द्रमा को कोन थामे हुए हैं ? 

एक विद्वान डाक्टर-परन्तु फिर किस प्रकार मनुष्य छत 
पर लटकतो हुई मक्ली की तरह सिर नि किए हुए. आर पेर 
ऊपर को किए हुए चलते फिरते हैं । किस प्रकार वृत्त अपने 
जड़ों को दवा में रखत हुए डग सकते हूं । 

दूसरा तत्वज्ञानी--तव तो तालाबों और पोख्रों का पानी 
बह उठेगा ओर हम सब वह जायेंगे। 


एक पुजारी-यह सिद्धांत बाइबल के विरुद्ध हे | बाइबल 
कहती है कि पृथ्वी ओर आकाश तस्वू की तरह पल हुए हैं । 
निसन्देद यह चपटे हें यह कहना कि गोल है सरासर उसका 


अपमान करना है । 


कोलस्वस-इल प्रकार निराश हो अलहम्बराक। छोड़ अपनो 
खबायें चाएले रूप्तम के पदारोपण करने की आशा करता 
हुआ घहां से चल दिया; परन्तु अभी दा चाए पग हीं 
चलन पाया था कि उसे अपन नाम को पुकारतोा हुई एक 
आवाज़ सुनाई दी | क्यांकि एक बुद्ध पुरुष ने कहा था 
यदि कुछ यह नवयुवक् कदता है बह ठांऊ निऋला तो. 
थाड़ हो व्यय से राज्य बड़ा प्रासद्ध दवा जायगा। इस पर 
इसायैला ने कध्य यद्द काम अवश्यमंव होना चादिये। इस 


के लिये में अपन आभूषण तक गहने रख दूर्गी। अच्छु0 
इसे घुलालो। 


4 सुशीलता 


कोलम्बल लोट आया ओर साथ ही इस ने 
सखार को लौट पलोट कर दिया । कोई मुल्लाह स्वेच्छा- 
ञुसार जाना नदीं चाहता था परन्तु राजा और रानी ने 
उन्हें धमकी देकर जाने के लिये उद्यत कर दिया, ३ दिन लगा 
त्तार वे एक जद्दाज के खेते रहे परन्तु आगे बढ़ कर 
मल्लाह लाग बड़े घड़ाय पर कोलम्बस ने उन्हें भारत बे के 
खुनदरी चित्र और अमूल्य रत्न दिखला कर घाीये दिलाया । 

केनेपज्ञ से २०० मल पश्चिम की ओर क॒तुबनुपता की. 
खुश्न ध्र4 तारे की ओर निर्दिष्ट करना छोड़ दिया, तब तो 
लब म्लह गदर मचाने पर आरूढ़ हो गए। परन्तु कोलस्बस 
ने उन स कहा छाब तारा ठीक उत्तर की ओर नहीं। ६ । घर 
से २३००० तरल सहस्त्र मील की दूरी पर बेरों सर लदी हुई 
एक भाड़ी वह रही थी, स्थली पत्ती भी उड़त दिख।ई पड़े और 
उन्हें अवूकुत प्रकार स खुद हुए लकड़े। के लट्ढे बदते हुए 
मिले जिन्हे उन्होंने उठा लिया | इस कठिन परिश्रम और 
रढ़ता का परिणाम यद निकला हे कि १२ अक्टूबर का 
कोलम्बस ने पश्चिमी जगत में फेस्टाइल का भडा गाड़ 
द्विया । 


लाइपरस डबल्यू फील्ड ने जब उसके मन भ यह बात 
समा गई कि रस्सी ( सांकर) को अटलांटिक महासागर 
की तह में डालने से योरुप ओर अमरीका के वाच में तार 
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लगाया ज्ञा सकता है, अपने बड़े लाभकारी काम को छोड 
दिया । घद अपनी सम्पूर्ण शक्तियों सहित इस कार्य के करने 
में निम्न हो गया । काम के आरस्प » उस्र एक सहतस्म 
मील न्यूयोर्क (अमरीका ) से लकर सूट जोहन के न्यूफाउंड 
सेंड (१९०७४ [0पावे ]७0१) तक तार लगाना था । इस में 
चाए सो मौल तक लगातार जगल था इस भें इन्हं सडक 
और तार दोनों लगाने थ, दूसरे भाग भें एक सौ चालाल 
माल रस्सी लगान में बड़ी भारी महनत और परिश्रम का 
काम था। 

बड़ा परिश्रम करके उसने अ्रग्नेज्ञी राज्य ले अपनी कम्पनी 
के लिये सहायता प्राप्त करली परन्ठु कांग्रेस में इस की 
बढ़ी जिरुद्धता हुई और सभा में केवल ए[क से ही इन 
की सम्माते ग्रधिक थी । बंड़ २ जहाज़ों पर रस्सी खदी 
हुई थो । अ्रभी पांच मौत तर दी नाणज्जु लगने पाई 
थी कि वद मशीन भें उलक गई और अलग हो गई । 
दूरी बार परिश्रम क्रिया और अभी दो झौ माल तक ही 
लगी थी कि बिजली की धारा बंद दो गई तब लोगों ने ऐसी 
उदासीनता से जहाज़ पर पैर रक्‍्खा कि मानों ख्त्यु के 
सानने जा रदे हैं | ज्योही कि फील्ड आश। देने को था कि रस्सी 
को काट दे। कि एकाएएक विव्युत-धारा आ गई । उसी रात 
को जय कि जदाज़ चार मील फी घएटा के दिसाव से और 
घारा ६ मील फी घंटा के दिलाव से चल रही थी जहाज में: 


८ खुशोलता 
ब्रेक ([3/0:०) लगाए गए और पएक्र जदाज़ में एक भारो 
धक्का लगा ओर रस्ली टूट गई। 

फीर्ड कर्मी निरुत्लाइत होने वाला नहीं था। ७०० मौल 
लम्बे और केश्िल [0७७।९] के लिए शआाज्ञा दी गई और एक 
धहुत योग्य पुरुष इस कार्य के लिए मशीन बनाने में लग गया । 
आर मशीन के ठाक करने मे इंगलेंड और अमरीका दोनों के 
आधिप्कारकत्तो लगाए गए थे । अ्रृत में बाच समुद्र भेंसे 
रस्सी के दोनों सिर मिला कर दोनों जहाज अलग २ हो गए 
एक आयरलॉंड और दूसरा न्यूफाउन्ड लेंड को हर एक के 
पास यह अमूल्य रस्सी थी जल से यह शन्लाशा की जाती 
थी कि वद दोनों महाद्वीपों को मिला देंगे । अभी यद जहाज 
“एक दूलर से तौन सो मौल के अन्तर पर ही थे कि सांकर 
हृट गई | फिर बह रस्सी भिलाई गई परंतु अभी जदाज्ञ ८३ 
मील की दूँये पर थे कि 0णा7था धारा वेइ हो गई । 
तीसरी बार फिर रस्सियां मिलाई गई परंतु फिर असफलता 
प्राप्त हुई ! 

कम्पनी क डाइरेक्टर लोग, मद्ाजन और धन देने पाले 
लोग रुयया देने में मिककते थे और महाशय फील्ड को 
छोड़ कर जो दृढ़ परिश्रम ओर अधरम अभ्यास करने 
घाला था और जिसने इस के लिए खाता पानी के बिना ही 
दिन रात काम किया, सब ने यद सम्पूर्ण उपाय [ तजबोज्ञ ] 
छोड़ दिया था। 
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त्तीलेंरी बार फिर परिश्रम किया गया और बिना किसी 
खटके के सफलता पूर्वक रस्सी लगा दी गई, और सात सो 
फोस समुद्र में खूब खबरें पहुँचाई गई कि फिर एकाएकऋ 
(ए०7९॥() विदूयुत घारा बंद्‌ हो गई । 

अब की बार केवल मिस्टर फील्ड ओर उसके दो एक 
मित्रों के दूय में भरोसा शेष रह गया था, और उन्होंने 
देखा घोर परिश्रम किया कि जिसे दख लोग उन्हें ऋण देने 
के लिए उद्यत दो गए | इस बार फिर काम आरम्भ किया 
और थोड़ी देर सब बात मली भांते चलती गई, अंत में 
रस्लियां डूब गशः और फिर न उठाई गई इस प्रकार एक घर्षे 
तक काम वंद रहा । 


परन्तु भिस्टर फील्ड कब चुर बैठने घाला था ! इन कठिन- 
ताओं का सामना करते हुए भी इस की आशाएं कब हृताश 
दो सकती थी वह फिर एक नई कम्पनी ने स्थापित करने 
पर लग गया और पहिले कद्ीं अधिक अच्छी (0७७०) 
केबल ( रससा ) बनवाया और अपना काम आरस्म कर दिया 
जो कि निम्न लिखित समाचार के साथ न्यूयोके को भेजा गया 
था सम्राप्त हुआ । ( तार ) 


घस्रल्छा(5' एं०ा०णए. 
हृदय का सनन्‍्तोष 
जुलाई २७ सन्‌ २८६४ 


० खुशीलता 

आज प्राताः काल नो बज हम यहां पर आ पहुंचे । 
सब कुशलता से हैं। परमात्मा को धन्यवाद देते हैं केबल 
(0०७००) (रस्सा) लग गया है ओर भली भांति काम 
करता है। 

साईपरस डबल्यू फॉल्ड 

पुराना कैबल भी उठा लिया गया ओर फिर जोड़ा 
गया | ओर अब दाना बड़ी अच्छी तदर वर्षों क लिये आति 
लमादायक कार्य फर रहे हें । 


यह कहा जाता है कि उतीरण पुरुष स्वाभाविक शाक्षिर्यों 
अपने मित्रों घ अच्छी अवस्थाओं फी अपेक्ता अधिराम 
अभ्यास के अधिक कृतश है विलक्तन वादे पारेध्रम की 
लाई ओर रहा करती है बढ़ी २ शाक्तियां भी व्यवसाय 
के सामने सिर भुकायेंगी षिशेष ज्ञान आवश्यक है परन्तु 
अभ्यास उस स भो आधिक आपश्यक है । 

एक चीनी पिद्यार्थी वार २ निरुत्तोण होने से निरुत्साद 
हो गया और उस ने निराशता के मारे अपनी पुस्तक फेंक 
डालो परन्तु उसी समय उसने एक स्त्री को एक लोहे की 
कील को सुई घनाने फे लिए पत्थर पर बार २ रगड़ते हुए 
देखा। इस दृश्य ने उस में एक प्रकार का उत्साह भर दिया 
और उसने युस्तक उठा कर तुरंत हे, पढ़ना आरम्भ कर दिया। 


सफलता की कूंजी धरे 


परिणाम यह हुआ कि चीन के तान भहाम विद्वानों मे से एक 
हो गया। 

एक विद्वान का कथन है क्लि यदि भें एक दिन अभ्यास 
छोड़ देता हूँ तो में स्वयं अपने कार्य करन भें अनन्तर 
अनुभव करता हूँ। यदि दो दिन % जिए छोड़ देता हूँ तो परे 
मित्र जान लेते हें । यदि एक सप्तह के लिए, ता सम्पूण 
संसार ही मेरी निरुत्तीर्णता को देख लता है । 


वैज़मन फ्रैकलन अपने कार्य्य भें एक अवूउुत भांति की 
लक्ष एकाग्रता रखता था। जब फिलेडेलाफिया म॑ उसने अपने 
छापेखाने का कार्य आरम्म किया तो डल समय यहां उसे 
एक आते निपुण प्रति योगी का खामना करना पड़ा । एक दिन 
इसने उसे अपने कमरे में बुलाया ओर उसे रोटी के ठुकड्ढे 
को जिसे उसने थोड़ी देर पदिल ही खाया था दिखा कर कहा 
जब तक तुम मुझ से कम व्यय में अपना निर्वाद न्दोंकर 
खकत तब तक मुझे कभी भूखा सहदीं माए सकते । 


जब एक बार मिस्टर डिकिंस स सभा में अपना लेख 
पढ़ते के लिए कहा मया तंव उसने उत्तर द्या--'"मेरे थास 
समय नहीं हे” क्यकि ज्षिस लेख को वह सभा में सुनाया 
करता था उसे अपने घर छुः महान पछिले स॒ प्रति दिन रक 
कार पढ़ लिया कन्‍्ता था । उस में कहा कि मैं आप को 


घर खुशीलता 

विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे अपने आविष्कार, मेरे कुछ काम 
न आते यदि मुझ में साधारणतया से नम्न, शांत और 
बारम्वार अभ्यास करने की आदत न होती । 

जितने बड़े २ लखक हो चुके हैं धह सब दृढ़ता से काम 
करने के लिए प्रसिद्ध हैं उन के श्रन्थ एक दम विलक्तण बुद्धि 
से भरे हुए मस्तिष्झो से नहीं निकल आए हैं, वाल्कि वह बड़े 
परिश्रम से जब तक कि उन में एक प्रकार का रस नहीं आ 
गया है लिखे गए हैं । 

रोवर्टब्स स्कोटलेंड में एक बड़ा प्रासिद्ध व्यक्ति हो मया 
है | इँगलेंड वालों से घद सात बार लड़ा परन्तु प्रत्येक बार 
वह हारता दी गया । अत में निराश होकर अपने 
कमरे में बैठा हुआ यद्द सोच द्वी रहा था, हे भगवत्ध ! मेंने 
सात वार बड़े परिश्रम से सैना इकट्ठटी की परन्तु हारता ही 
गया | फया सचमुच मेरे भाग्य में हार हा लिखी है यदि एसा 
है तो जीनेस मरना ही भला है “इतने में क्या देखता है कि एक 
मकड़ी जाला पूर कर छुत फे लिए ऊपर चढ़ती है, परन्तु 
गिर पंड़ती है, इस प्रकार उसने सात बार छुत पर चढ़ने 
का परिश्रम किया परन्तु ऊपर पहुँचने के पहले ही गिर पड़ी 
इस के पश्चात्‌ आठवीं बार फिर इस ने ऊपर चढ़ना आरस्म 
किया ओर इस वार छुत के ऊपर पहुँच गई । यह देखते ही 
रोबरटंब्रस उछल पड़ा और बड़े ज़ोर से कहने लगा । जब 


सफलता की कुंजी हे 


अकड़ी सात बार गिर कर भी फिर आठवीं बार ऊपर चढ़ 
सकती है तो में भी अब की वार अवश्यमेव विजय पाऊँगा 
और यह कह कर उस ने बड़े परिश्रम से सेना इकट्ठटी की और 
खिज्ञय प्राप्त की । 


मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, बार बार 
परिश्रम करने से अवश्मेव सफलता प्राप्त होती है। 
च्यारे पाठकों ! 
लुढ़कते हुए पत्थरों पर कभी काई नहीं लगती । लगातार 
धीरे २ चलने वाला कछुआ भी तेज़ से तेज्ञ परन्तु आलखी 
खरगोश से दौड़ में आंगे ही निकल जाता है । बारह वषे तक 
प्रतिदेन एक घएटे का अध्ययन हाईस्कूल की पूरी चार वे 
पढ़ाई के वराबर हो जाता है। एक दी पुस्तक के बार २ पढ़ने 
से सहस््रों मनुष्यों को उच्च बना दिया है । बलवर कहता दे 
: कि चैय्ये, विजयियों। का साहल है। यदद दुभाग्य के बिरुद्ध 
मनुष्यके लिए सबसे उत्तम गुण दे । जातियों को और संस्थाओं 
को इसकी परमावश्यकता है । 


परिध्रम और श्रभ्याल की अनुपस्थिति दी हमारी बहुत सी 
अजुत्तीणताओं का कारण है। इनके बिना जो आज राब है 
चही कल रंक दो जाता है | रंक ले राजा, नि्धेन से धनवान, 
सुख से विद्वान, वलद्दीन से बलघान और नीच से उच्च बन 


द्टठ खुशालता 
फे यही दो बड़े भारी साधन हैं | संसार में ऐसी कोई जाते था 
व्यक्ति नहीं जो इनके बिना बड़ा वन गया हो । यद एक समय 
असम्भव को भी सम्भव कर सकते हैं । यदि तुम सच्चा खुख 
आर आनंद चाहते हो तो कभी निराश न हो किंतु सदेष 
चारम्वार अभ्यास ओर परिश्रम करते रहो ॥ 
इाते । 
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चोथा प्रकरण 


& तिरस्कृत समय की सम्भवता & 


ब्ट्द्वा० 





१--क्या तुम्दें जीवन प्यारा है, यदि हैं तो समय को व्यथे 
न गंवाओ क्योंकि समय स दी जीवन बनता है । ( फ्रेंकलेन ) 

२--मेंने अपने समय को नण्ट किया, अब समय मुझे नष्ट 
कर. रद्दा है, ( कालोन यातो वयमेव याताः ) [ भर्तहारि ] 

ऐे--विश्वास रकखो, कि समय की किफायतशारी जाविन 
में तुम्दें इतना लाभ पंहुँचाबेगी कि जितना तुम स्वप्न में भी 
बिचार नहीं सकते, परंतु इसकी नएता चाहे तुम कितने द्वी 
बिद्धान्‌ क्यों न हो गहन से गहन गड्ढे में पटक देगी ॥ 


पर 
ए्‌ ५ क मलुष्य ने जो फ्रैंकलैन की दुकान के सामने घण्टे 
प्रब्याक॥ भरसे घूम रदा था, मुनीम से जाकर पूछा “इस 


पुस्तक का क्या सूल्य है” “#एकडौलर” मुनीम ने उत्तर दिया। 
अपनतकदस्‍ 77:53 





# पक डौलर ३) रु० का द्ोता दे। 


घ्द्‌ खुशीलता 


हां, “ एकडोलर ” इस आलसी ने कहा, क्या तुम इस से 
कम नहीं ले सकते हो ! मुनीम ने फिर ,कहा--/इस का सूल्य 
एक ही डौलर है ।” इस पर इस प्राहक ने थोड़ी देर तक इस 
पुस्तक को उलटा पलटा और फिर देख भाल कर पूछा-- 
५ 7 जे 95 
क्या महाशय फ्रैंकलेन अन्दर उपस्थित हे ? 


मुनीम ने उत्तर दिया-हां हैं | परंतु इस समय वे अपने काम 
में लगे हुए हैं । इस पर श्राहक ने कहा-अच्छा में उन से 
मिलना चाहता हूँ कृपया उन्हें यहां बुला लीजिए । 


फिर क्या था फ्रेंकलेन बुलाये गए और ज्योंद्वी वे समीप 
आए तत्र इस श्राहक ने कहा--भिस्टर फ्रेंकलेन ! इस पुस्तक 
का आप कम से कम क्या मूल्य ले सकते हैं । 

फ्रेंकलेन--लबा डालर । 

प्राहक--सवा डालर ! आप के मुनीम ने तो एक ही 
डौलर मांगा था| 


फ्रेंकलेन--सच है। परंतु एक ही डोलर के लिए में अपने 
फाम को छोड़ नहीं सकता था । 

प्रादक बड़ा अचेभित हुआ और फिर पांछा छुड़ाने के 
लिए, धीरे से बोला, अच्छा मुझे बताइये कि सचमुच न्यून 
से न्यून अब आप इस पुस्तक का क्या लेंगे ! 

क्रेंकलिन-डेढड डोलर । 


यफलता की केुज्ञी ६७ 


प्राहक-दांतों तले अंगुली दवा कर क्यों ! आपने तो सवा 


डौलर हो मांगा था। 


फ्रैंकलेन--आंखें बदल कर और बडे गरम्भार स्वर से कहने 
छगा, हां उस समय मैं यहां ले लेता परन्तु अब उस का यही 
सूल्य होगा । और आप जितना समय मेरा आधिक लेंगे, 
उतना ही मूल्य अधिक द्वोता जयिगा | 

श्राहक ने छुप्चाप डेढ डौलर रख दिया और पुस्तक के 
साथ यह पाठ लेकर कि किस प्रकार समय को घन में 
परिवर्तन करते हैं. वहां से चल दिया । 

इस श्राहक की तरह समय को गँबाने वाले प्रत्येक स्थान 
पर हैं। 

अमेरिका में एक टकसाल घर के एक कमरे के फर्श पर 
जदां सोने का लेन देन होता दे एक जञालादार लकटझ्ठी की 
चटाई बिछी रहती है । जब कमरे भाड़े जाते हैँ तो यद चटाई 
उठाली जाती है । भाड़ने के समय चहां पर रत में सहस्त्ों रुपयों 
के सोने के वारीक कण मिलते हैं । इस एकार इस टकसाल 
घर में इस जाली द्वार सहस्लों रूपये बचा लिए जाते हैं। ठीक 
इसी कार प्रत्येक मनुष्य के पपस एक प्रकार की जाली है, 
जिस स वद यदि चाहे तो दिनों और घए्टों के छोटे २ भागों 
को जिन से यह जीवन बना है और जिन्हें बहुत से लोग योंदी 
ब्यथ खोते हैं संचय कर सकता है। 


दर खुशालता 


जो मलुष्य इन छोटे २ अवसरों, घण्टों, मिनटों और 
क्षणों रूरी द्रव्य को संचय करते हैं बे उस सफलता को प्राप्त 
कर लेते हैं जिसे देख कर आलसी और समय को नष्ट करने 
वाले पुरुष दंग रह जाते हैं ॥ 

प्रत्यक्न दिन हमारे पास मित्न की भांति नाना प्रकार के 
मूल्य रत्नों को लकर गुप्त भेष में आता है परन्तु जब हम 
उसका यथा योग्य सम्मान व प्रयोग नहीं करते तो वह 
चुपचाप चला जाता है और फिर लॉट कर नहीं आता । 
प्रत्येक प्रात:काल नए २ प्रकार के परमानन्द्‌ हमारे सामने 
उपस्थित करता है, परन्तु जब हम उन आनंदों को प्रहण 
फरन को आज और कल पर टालते हैं, तो पारेणाम यह 
निकलता दे कि दिनोंदिन हम उन्हें स्वीकार करने में असमर्थ 
हांते चले जाते हैं। 

प्यारे पाठकों ! किसी ने क्‍या अच्छा कहा है--“खोया हुआ 
धन परिश्रम और उपाय से फिर संचय किया जा सकता है, 
भूली हुई विद्या बार २ पढ़ने से फिर आ सकती है, बिगड़ी 
हुई आरोग्यता भी ओबषाधे घ व्यायाम आदि के प्रयोग से पुनः 
प्राप्त की जा सकती है, परंतु गया वक्त फिर हाथ -आता 
नहीं ।” 


अरे भोजन फरने में या संध्या होने में श्रसी पांच या सात 
मिनट की देरी है, पर अब कया कर, यह शब्द्‌ साधारण से 


सफलता की ऊंजी घ्ह्‌ 


हैं, जो प्रायः आ्राज कल घर २ में खुनाई देंते हैं, परंतु स्मरण 
रक्‍्सखो प्यारे नवयुवकों ! बड़े २ स्मारक चिह्न, बड़े विशाल 
अबन, जिनको उन छोटे २ मनुष्यों ने जिन्हें ऊपर उठने के 
लिए कोई विशेष अवसर नहीं मिले हैं केंबल इन्हीं टूटे फूटे 
बचे कुचे मिनटों ले वनाए हैं जिन्हें हम व्यथे कह कर टाल 
देते हैं। 

लील।वती अ्रक गणित, वौज़ गणित, और रेखा गणित 
आदि के कठिन से कठिन प्रश्नों के हल करने व उन के गुर 
और नियम बनाने के लिए समय पा लेती थीं, पर कहां से 
इन्हीं बचे कुचे मिनटों मे से ॥ 

महारानी विक्टोरिया राज्य के इतने बढ़े भारी कार्मो के 
करती हुई बहुत सी भाषाओं के सौखन के लिए समय पा 
लेती थी, तो कहां से, इन्हीं दच कुचे मिनटों भे से ॥ 


अंडन मिश्र की स्त्री उमयभारती अपने पाते और स्वामी 
शेकराचार्य्य के वाच में मध्यस्थ बनने और शेकराचाय्ये 
जैसे तत्व शानी को पराजय करने के लिए योग्यता उपलब्ध 
करने का समय पा सकती -थी, तो कहां से, इन्दीं व्यर्थ मिनटों 
मेंसे॥ 
_ संसार में जितने बड़े मेलुष्य दो गए हैं थे अपने समय 
का कभी नष्ट नहीं किया करते थे, उनका एक २ क्षण और 
'पूक २ पल अमूल्य रत्न था ॥ 


० सुशीलता 


ज्ञव *ग्लैड स्टोन जैसा मनुष्य एक छोटी पुस्तक को 
ज्ञब में रक्खे विना कभी बाहर नहीं ज्ञाता था कि कहीं एक 
मिनट भी भूल से व्यर्थ व्यतीत न हो जावे, तो फ्या 
हमें जो साधारण योग्यता के भी पुरुष नहीं हैं इस अमूल्य 
समय को योंही नष्ट कर देना चाहिए ॥ 


उन्त स्त्रियों और पुरुषों का जीवन कितना घृणित थ 
लज्जनीय है जिन्होंने दिन दो दिन. सप्ताह और महीनों की 
तो क्‍या चलाई, वर्षों को योंही न्यतात कर दिया है जब कि 
इस महान युरुप ने समय के छोटे से छोटे भाग को भी व्यथ 
नहीं ज्ञाने दिया था । बहुत से मद्दान एरुपों ने इतना मान, 
देश्वर्य्य और प्रताप इसी समय के खंडहरात से उपलब्ध 
किया है जिसे वह लोग जो अपनी सफलता पर अचस्मा 
करते हैं याही नए कर दिया फरते थे ॥ 


निराथेक व्यवहार से बचाया हुआ दिन भर में यदि एक 
घेटा भी उचित रीति से प्रयोग किया जाबे तो वह साधारण 
से साधारण योग्यता रखने पाले पुरुष को भी, चाहे किसी 
एक विषय का पूर्ण विद्वान्‌ बना दंगा । केवल घंटा ही रोज़ 
दश वर्ष भे एक सूख से मूल को भी पंडित बना देगा। 





# यह अप्रेज़ी पार्लीयमेंट का मिनिस्टर था, पार्लीयमेंट भे इस 
को बड़ी भारी चलती थी। 


सफलता की कुंजी रे 


पक घंटे के पासश्रम से मनुष्य इतना पैदा व उपाजजन कर 
सकता है जो उसको दो दौनिक, दो सप्ताहिक, दो मासिक 
समाचार-पत्र और एक दर्जन उत्तम एस्तकों के खर्णदन क 
लिए बहुत काफी हो । दिन भर में एक लड़का किसो एस्तक 
के २० पृष्ठ भली भांते अध्ययन कर सकता है और इस 
प्रकार से वर्ष में सात सहस्त्र पृठ या अठारह बढ़ २ ग्रन्थ का 
समाप्त कर सकता है । दिन भर में एक घंटा एक अनजान 
पुरुष को एक प्रसिद्ध और महान पुरुष दत्ता सकता छे, नहीं २ 
चना चुका है | तब॒ प्यारे पाठकों, सोचा ! चार्वास घटा मस 
दो, चार, हां छः २ घंटे जिन्‍्द हम प्रायः सात उठत, खाते 
पीते आदि में प्रतिदिन व्यर्थ खो देते हैँ केल * महान अद्भुत 
ओऔए असम्भव कार्यों को कर सकते हें। 

कतिपय विद्यार्थियों ने समय के फजल भागों में से ही 
जिन्हें बहुत से बातों। और गप्यें में ही खो देते हैं, उत्तम से 
उत्तम शिक्षा और विद्या उपलब्ध कर ली है | बहुत से मनुष्योंने 
एक २ पैसे की उचित बचत करके जिले दूखर जीभ के 
चटोरपने में ही खो देते हैं, हज़ारों और लाखों रुपये इकहे 
कर लिए हैं | सच है-- 

कौड़ी २ जोड़ कर, निधन होत धनवान। 
अक्षर २ के पढ़ें, मूरख हांत सुजान ॥ 
क्‍या हमारे लवयुवक अपने कामों में ऐस मस्न है कि वे 


२ खुशीलता 


स्वयं उन्नाते के लिए चौवास घएटों में से एक घेंटा भी नहीं 
बचा सकते ? 


अमेरिका के पक प्रसिद्ध चमार चाल्खे सी फ्रोस्ट 
((]9756 (2. 7705) ने प्रातादिन केवल एक घेंटा स्वा- 
ध्याय करन का दृढ़ संकल्प कर लिया था । परिणाम यह 
निकला कि वह अप्रीका में एक बड़ा भारी गरणितज्न ही नहीं 
हो गया था बल्कि दूसरे विषयों भें भी उस न वड़ी योग्यता प्राप्त 
कर ली । 

राजा भाज़ की समा भ एक परिडत आया और उसने 
कहा-हे राजत ! मुझे श्राप अपने नगर में रहने की आजा 
दीजिए, मेने सत्र शास्प। उरनिषदों आदि का अध्ययत किया है 
क्योंकि में झापक्रा न्याय और यश खुन आप का एक सच्चा 
नागरिक वन जीत्रन व्यर्तात करना चाहता हूँ । राजा ने 
यह खुन; कहा-पंडित जी ! भें आपकी योग्यता खुन कर बढ़ा 
प्रसन्न हुआ हैँ. ओर चाहता हूँ कि आप मेरे नगर भे निवास 
करें । और फिर एक सिपाददी को बुला कर आज्ञा दी जाओ 
यदि कोई मनुष्य मेरे नगर में अनपढ़ हो तो डसे यहां से 
आओ ताकि उसके स्थान पर इन पणिडत जी को रक्‍्खा जाबे। 
राजा की आज्ञा पा सिपाही तुरंत ही बाहर गया और एक 
अनपढ़ की खोज में लग गया परन्तु जब कोई न मिला तो 
बड़ा हेरान हुआ और अन्त भे एक कोली का जो कपड़ा बुन रद्द 


सफलता की कुंजी ३ 


था अनपढ़ जान विना कुछ पूछे ही पकड़ लाया । ज्यों ही बह 
राजा के सामने पहुँचा तो उसने सिर भुका कर कहा-- 
महाराज ! मुझे क्‍यों बुलाया है, किए आप की क्‍या आज्ञा 
है । इस पर राजा ने कहा-क्योंकि तुम अनपढ़ हो | इसालिए 
तुम्दार रहने के लिए इल नगर मे कोई स्थान नहीं और 
तुम्हरी जगह इन पारेडत जी को रघखा जावेगा ! कोली ने 
उत्तर दिया-राजज्त, में आप की आशा मानने को सर्वथा 
उद्यत हैँ क्योंकि राजा की आशा मानना प्रजा का परमोधर्सी 
है, परन्तु यह प्राथनादें कि आपने यद केले ज्ञान लिया कि 
में निराक्षर भद्ाचार्य्य हुँ । और यह कह कर बहुत श्लोक 
कह सुनाए | सुनते ही राज़( बड़ा अ्वशभ्मित छुआ और 
इतने ही में पंडित जी कहने लगे, अरे भाई कोली ! तुम दिन 
रात तो आना तानी मे लगे रहते द्वो फिर तुमन इतनी विद्या 
कहां से प्राप्त की ? कोली ने उत्तर द्या--यह सब एक कटा 
प्रतिदिन की महिमा है । ययपि में दित भर कपड़ा बुनता 
रहता हैं, परन्तु रात को एक घेटा रोज़ पढ़ने में लगाता हूँ 
इसके प्रताप ले आज़ में एक अच्छे परिडत का सामना कर 
सकता हूँ । 

इधर राज्य भी बड़ा प्रसन हुआ ओर निकालने के बदले 
उसने फोली को अपने विद्धत्सभा का मह्य मंत्री बना लिया ॥ 

प्यारे पाठकों ! अ्रव त्ने अएनी आंखें खोलो ओऔरेर श्स 
कंस्ली के जीनन से बाड़ लकर एक २ और आध २ घस्खे का 


७3 खसुशीलता 


उलुग्रा सप्रक कर गष्यो ओर ताश आदि के खेलने में नष्ट 
न करो। 


संसार में जितने बड़े राजा, महाराजा, सेनानायक, गांणे- 
तश्, विज्ञानी, ज्यंतिपी आदि हो गए दें, चद कभो अपने 
समय के एक मिनट को भी व्यर्थ नहीं समभते थे । सप्नाट 
नैपो लियन केवल चार घण्टा ही सोता था । 

इस जगत में जितने महा पुरुष हो गए हैं, और हें, 
बे एक २चक्षण और पल का भी, लोभ करते हें) सिसरो जो 
एक बड़ा तत्व ज्ञानी हे। गया दे कहा करता था, उस समय 
को जिसे बहुत से मनुष्य अपना श्टंगार (वाल काढने व 
कपड़ा सजाने ) करने + लगाते हैं, भें अपने अध्ययन में व्यय 
फरता हैं । 


सीज़र का कथन है. कि वह भयंकर से भयंकर लड़ाई से 
भी अपने तम्बू भें बैठा हुआ अन्य बहुत सी बातें बिचार 
सकता था । एक समय जब कि उस का जहाज समुद्र भे 
इब्ले खगा तो घद झट कूद पड़ा और किनारे की ओर तैरने 
लग गया ! परन्तु बह अपने लेख को जिले घह जहाज डूबने 
के समय लिख रहा था अपने साथ बड़ी सावधानता से से 
आाया। 

वर्तमान समय कच्चे पदार्थ की नाई है । इस में सर जो 
जादो सो तुम बनण' । कमी आगे और पंछि भ्रूत झौर 


सफलता की कुंजी जज 

अधिष्यत के स्वप्न न देखो, बल्कि प्रत्यक क्षण को पकड़ लो 
और उसी से अपना पाठ लो | 

प्रायः यह तो सभी ने देखा है कि कड़े के कारस्वानों मे 
जहां पर कपड़ा बुना जाता है यद्‌ जाल का एक धागा भी 
इट ज्ञाय तो बुनने वाले का वेतन काट लिया जाता है । परन्त 
हम नहीं जानते कि जीवन के बड़े जाल में धागा हृटन की 
हानि को कौन भरेगा । प्रत्यक क्षण और पल रुपी धागे खे 
हम अपने जीवन रूपी जाल को बुनते हैं | यदि उस भसे 
एक क्षण भी नए्ट हों गया तो बस शलमभझ लो कि जीवन रूपी 
जाल को बड़ा भारी धक्का लग गया, तिस पर भी हम नहीं 
जानते, कि कौनसा खुनदरी धागा है और वह कब अयेगा, 
जो जीवन रूपी जाल को खुन्द्र और सुनहरी बनायगा ॥ 

कोई संरक्षक इस बात की परवाह नहीं करता कि एक 
काय्योलय व पाठशाला में एक नवयुवधक काम करने ब पढ़ने 
के सप्रय के पश्चात्‌ किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता 
है । क्या वद ठीक समय पर ज्ञात्ञालय (बोर्डेंग दाऊस ) या 
घर पर उपस्थित होता है? क्या घद ठीक समय पर भोजन 
करता है? क्या उसके रदने घ सोने का समय किली नियम 
के अनुसार चलता है ? क्‍या वह व्यायाम आदि करता दे या 
गप्पो में व खल कूद में ही अपना सारा समय नष्ट कर देसा 
है ! इन बातों की आजकल किसे परवाइ प । परन्‍्ठु स्मरण 


जद रुशालता 


रकक्‍खो, मरे प्यार पाठकों ! यही सप्रय है जो मनुष्य के जावन 
को बनाता वा विगाड़॒ता है। हमारे बहुत से नवयुवक इसी 
समय के पश्चात्‌ ( पाठशाला वा कार्य्यालय के ) नष्ट हो जाते 
हैं जज कि वहुत से इसी सनन्‍्ध्या समय मे सामाजिक था 
राजनेतिक काय्यों को करके संलार भ॑ नाम और यश को प्राप्त 
करते हैं ॥ 


पाठक-बुन्द ! समय ही धन हैं इसे छोटा नहीं समझना 
चाहिए, किंतु एक घंटे के नष्ट हो जाने में उतना ही दुभ्ख 
अनुभव करना चादिप्. जितना कि एक नोट वा रुपया के सा 
जाने में होता है । समय के नष्ट हो जाने का तात्पय्य केघल 
एक घन का नष्ट हो जाना ही नहीं, बल्कि शक्ति, बल और 
झायचार का नष्ट हो जाना है । इस का तात्पय्य उस खुनहरी 
झचसर फो स्तो देना है जो फिर लोट कर नहीं आ सकता। 
इस लिए हमें एक ९ मिनट के व्यथ करने में सावधान रहना 
ब्वादिए, क्‍योंके हमारा भावी जीवन इसी पर निर्भर है ॥ 


किसी महात्मा का वचन है कि उच्च वा नौच होना धनघात 
वा घनदीन होना, राज़ा वा रंक होना, मला वा बुरा, बिन 
का मूर्ख हाना और सुखी या दुः्खौ धोना सब हमारे हत्यों 
मेद्दे। 


सफलता की कुंजी ७७ 


यदि दम सचमुच धनवान, बिद्धान्‌ और बलवान धोना 
चाहते हैं तो एक २ क्षण को भी, जिसे हम ठलुआ समभते हैं 


व्यर्थ व जाने दें, क्योंकि :-- 
गया समय फिर हाथ आता नहीं । 
॥ इति ॥ 


धर 


तचवां प्रफरण 
॥ सदाचार बल ॥ 
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आचार हीन॑ न पुनान्तवेदा यद्यपि धीतासः पड़ाभिरंगे 

आचार हानि पुरुष को बेद्‌ भी पवित्न नहीं कर सकता चाहे 
उसने उन्दें ८ अनों के साथ ही क्‍यों न पढ़ा हो । 

सदाचार एक मद्दान शक्ति है, यही सब ले बड़ा बल हे, 
यह मित्र बनाता है, द्रव्य संचय करता है, सारों ओर से 
हमारी सहायता करता है. ओर धन, धर्म और खुख के लिए 
सीधा मागे॑ खालता है । सदाचार वह हीरा है जो सम्पूरो 
दूसरे पत्थर को काट देता दे । 


कक पे हु 
5 2 है डी २ दघा चल रह हैं। शीत के मारे लोग कांप रहे 


24.0 हैं। निर्धन मनुष्यों का तो घस्रन होने के कारर्व 
नाक में दम आ गया है । ऐसे समय में एक छोटा सा लड़का 
जिस के पेर नंगे हैं, देद पर फटे पुराने गूदरे लदे हुए हैं जाड़े 
के मरे चददरा नीला पड़ गया है । परन्तु तो भी वह बाज्र 
के एक कोने भें खड़ा छुआ बड़ी गस्भीर ओर एष.रुणा भरी 
बोलो में कद्द रद्दा है-- 


सफलता को छुंजी ६ 


लड़का--महाशय जी ! लीजिए, कुछ दियासल्लाई मोल ले 
ख्रीजिए । 

बाबूज़ी--नहीं नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है । 

लड़का--वक्‍स को दिखला कर, लीजिए, इस्र का मूल्य 
केबल एक पैसा है । 

बावूजी--मानता नहों ! मेंने तुम से एक बार कह दिया 
कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं। 

लड़का-ग्रच्छा; खेर, में आपको एक पैसे में दो बक्स 
दे दूँगा। 

बावूजी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कद्दा-शअच्छा 
खाओ तुम नह मानते तो में लिए लेता हूँ। परन्तु जब उन्हों 
ने देखा कि जेब में भान नहीं हे तो कहने लगे--इस्र समय 
मेरे पाल भान नहीं है, में कल मोल ले लूंगा । इस पर लड़के 
ने कहा--नहीं नहीं, आज ही खरीद लीजिए । में अभी दौड़ 
ज्ञाऊंगा | क्योंकि में आज दिन भर से भूखा हूं । इस पर मेंने 
डसे एक रुपया दे दिया और वह दोड़ गया। में थोड़ी देस्‍्के लिए. 
रुहरा रद्दा ! परन्तु कोई लड़का लौट कर नहीं आया । इस 
खड़के के चदरे से ऐसा ज्ञात दोता था कि वद्द एक सच्चा 
लड़क था। इस लिए मेंने अपने मन में कमी उस के विषय 
में बुरा विचार नहीं किया। - 








लोट-यह हाल इस पुरुष ने एक समाचार-पद्ल भें छुपा रिया था 


घर खुशीलता 


शाम को बड़ी देर के पाछे मरे एक नांकर ने आकर कहा-- 
स्वामित्त ! एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है और वह आए 
स मिलना चाहता है। 


जब वह लड़का अन्द्र आया तो मुझे क्वात हुआ कि 
यह उस लड़के का जिसे मैंने एक रुपया दिया था छोटा भाई 
है, परन्तु वह उस लड़के से भी अधधेक दीन और दुश्खी 
जान पड़ता था। थोड़ी देर तक बह अपने गूदड़ों को टटालता 
रहा मानो कि बह कुछ ढूँढ रहा है फिर उसने पूछा--कक्‍्या 
आप वही महोदय हैं जिन्‍्हों ने सेंडी से दिबासलाई खुर्रादी 
थी ! यह लीजिए शेष दाम, सेंडी आ नहीं सकता था । पह 
बामार है, एक गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई और उसको 
हड्डियां टूट गई । डसके पास से दियासलाई के बक्ल और 
दाम गिर गए । डसकी दोनों टांगें टूट गई हैं ओर डाक्टर 
कद्दता है कि वह मर जावेगा । इसी कारण से वह आप के 
पास नहीं आ सका । इतना कद फर उसने दाम मेज़ पर रख 
दिए और बह फूट २ कर रोने लगा। मेंने उस घोरज दिलाया 
और उसके साथ सैन्डी को देखने के लिये चल दिया ॥ 


जब में वहां पहुँचा तो शात हुआ कि उस के माता पिता 
दोनों मर गये हैं और थें दोनों अपनी दौन दुखिया मोसी के 
पास रहते हैं। पास ही सैन्डी घास फूंस पर पड़ा हुआ है। 
ज्यों ही में वहां पहुँचा सेंडी ने मुझे पदिचान लिया और 


सफलता की कुंजी चर 


कहा--महाराज ! मेंने वह रुपया भुना लिया था और लौट 
कर आ रहाथा कि यकायक घोड़े ने लात मारी और मेरी 
दोनों टांगें हुट गई। अरे रबी, अरे भईया, अब में तो मर रहा 
हैँ पर मेरे मरने पर तुझे कौन पालेगा | अरे भाई ! अब तू 
क्या करेगा ॥ 


तब मेंने उस मरते हुए लड़के का हाथ पकड़ लिया और 
डस से कद्या-तुम कोई चिंता न करो में इसका पालन पोषण 
करूँगा । वह मुझे समझ गया और इस तरह टकटकी वांध 
कर मेरी और देखन लगा मानो कि झुझे धन्यवाद दे रहा हे 
थोड़ी द्वी देर में उस की आंखें मुंद गई और वह परलोक 
सिधार गया ॥ 


परमात्मा इस दीन मरते हुए छोटे से लड़के द्वारा भी 
अपनी अद्भुत माया का परिचय देता हैं । यद्यपि ये लड़का 
नहीं जानता था कि वद कहां जायगा । परन्तु उन आदमियों 
मेंसेजो गाड़ियों भें बैठ कर ऐसे लड़कों फो कुचल देते हैँ 
चद कहीं अधिक ईमानदारी, दुय।लुता, शीलता आदि गुणों 
को जो स्वगे का स्वर्ग बनाने वाले हें अधिक जानता था। 
सदाचार चादे बच्चे भ॑ भी क्यों न दो सदेव सराहनी हे। 


आज्ञ कल जब धनवानों की चारों ओर प्रतिष्ठा ओर पूछ 
च् + 
दे! जब टका ही धम्म है, टका ही कम्मे है, टका ही बड़ा 


८२ खुर्शालता 
पद है और जब बिना टका के टठक्करें और ठोकरें खानी पड़ती 
€ जसा क ४ 
टका धमेष्टका कर्म ठका हि पर पदम्‌ 
यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टकटकायते ॥ 


परंतु तो भी एक निर्धन लेखक वा कालेज के प्रधान के 
चाहे उलने समाजों मे सदेव साधारण कपड़ें दी क्‍यों न पादने 
हां, मरने पर शोक से समाचार पत्नों के पृष्ठ के पृष्ठ भरे जाते 
हैँ आर जब कि सेकड़ों लखपाते और करोड़्पतियों को कोई 
नहीं पूछता है । कारण यह है कि मनुष्य का मान व सत्कर 
सदाचार से होता है न कि घन से" । सदाचार बिना घन ही 
केबल उन्मसता ही उत्पक्ष करता है, किसी ने क्‍या अच्छा 
कहा है-- 
४कनक कनक ते सोगरुणी मादकता आधैकाय । 
यह खाये बौरात रॉ वह पाये बौराय ॥ 


संसार में सदाचार की ही प्रतिष्ठा होती दे | सदाचार 
लोगों पर जादू का सा प्रभाव डालता है । 

एक समय जर्मनी का राजकुमार, जिस ने सदाचार के 
कारण ज्ञोगों फे मनों को मोह लिया था, जाड़े के दिलों में 


पक +-नन+-+->+वित--न-+न-नननन-ननने-नननननीनननन-नरननननन-नननन-नननन--+-3+++---3+-+-+-०«.. 


कनक >- साना आर धतूरा। 
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सफलता को ऊंजी घर 


रूस की भयानक वर्फला उद्यातां से अपने सिपाहियाों ऋ लाथ 
भाम कर आ रहा था । रात को भूख, थे, मांदे लोग एक 
पशुश्रों के घर में सो -ह थ | प्रात/काल को राजकुमाए उष्ठा 
तब उसने आप को गमे ओर बड़ी अच्छी अव्रस्था ५ पाया । 
चारों ओर ले ठणडो २ हवा का सल्लाटा सुनाई दिया और उड 
ने अपने साथियों को पुकारा परंतु कोई उत्तर नहीं अया। 
जब उठ कर देखा तो ज्ञात हुआ कि खब मरे पड़े हुए ८ उन 
की देद वर्फ से ढकी हुई है ओ.र कि उनके खाए कपड़ों का 
डर इस के शरीर पर लदा हुआ ह । सब लोगों ने अपनी जाने 
इसके लिए न्यौछावर कर दीं । 


कैनिंग लिखता है, अधिकार और उन्नाते पाने के लिये 
कदाचार दी मेरा मागे होता चादये। में किली दूखर पंथ से 
नहीं जाऊंगा । और मुझे पूरा विभ्वास है, कि यदि इस मांगे 
से आति शीघ्र वांच्छित स्थान पर नहीं पहुचूँगा परन्त पहुंच 
तो अवश्यमेत जाऊंगा । 


एक मद्दात्मा का कथन है में उन मलुष्यों फें अतिरिक्त 


पु 


किसी को भी जिन्‍्हों ने मचुप्य ज्ञाति की सवा नहीं की है 
चाहे वे कोई क्यों न हों, बड़ा आदमी नहीं समझता। 


म्स्छ खुशशालता 


कोई मलुष्य बड़ा है व छोटा, इस बात से नहीं जाना 
जाता कि उस के पास क्या है, वह कितना 
बड़ा है बल्कि इस बात से जाना जाता 
है कि वह क्या करता है॥ 

सासर में वह मनुष्य प्रतिष्ठा करने योग्य नहीं दे जो अपने 
जीवन में उत्तीर्श नहीं हुआ है । और वह पुरुष भी जो केबल 
खाने पीने और धन कमाने के लिये संसार में रहता है. उत्तर 
नहीं &। ऐसे पुरुष होने स संसार को कोई लाभ नदीं। इस 
ने दीन दुलियों की आंखें से आंख नदों पोंछे । इस में 
कोई अन्तः/करण नहीं उस ने सोने के अतिरिक्त किसी देव की 
पूजा नहीं की । 

संसार केवल उन्हीं मनुष्यों की ओर देखता है जो बेखे 
जाने के लिए नहीं हैं, जो ईमानदार हैं नौचे से ऊपर तक 
एक से दी दिखाई पड़ते हैं जिनका अतरात्मा सच्चा है ज्ञो दुःस्व 
में खुख, आपत्ति और आनंद में बेघड़फ सत्य बोल सकते हैं 
जो आलस भें नहीं पड़े रहते बल्कि सददेव देश की सेवायें 
तत्तपर रहते हैं, जो अपने कर्तव्य को जानते दें ओर सदैव 
उसको पूर्ति मे लगे रहते हैं । 

प्रत्येक देश में ऐसे स्त्री पुरुष उपस्थित हैं जो सुनाने के 
पहिलें द्वी बिजय को प्राप्त कर लेते हैं | वे अपनी योग्यता 


सफलता की कुंजी प्र 


अजुसार सब पर प्रभाव डालते हैं । बताओ्रो उन लोगों के 
पास ओरों पर प्रभाव डालने का कौनला रहस्य है ? सदाचार 
में बिश्वास रखना और उसका अनुसरण करना सब के लिए 
स्वाभाषिक है। सदाचार एक प्रकार की शक्ति है । सदाधारी 
सीज़र का रोमंस पर कभी इतना प्रभाव नहीं पड़ा था ज्ञितना 
कि उसके मरते समय । इस समय उसके शरीर का पक २ 
घाष मुँह वनकर उस के लिए अपील कर (बोल ) रहा था॥ 


जनरल शेरोडियन ऊ विषय भें यह कहा जाता हे छि 
यदि उसके जीवन में कोई पद्धति होती तो वह सारे संसार 
प्र साशन कर गया दोता। कितने थोड़े नवयुवक इस बात 
को अनुभव करते होंगे कि जीवन भें सफलतायें इस बात पर 
निर्भर नहीं कि दम क्‍या जानते हैं बल्कि इस बात पर कि हम 
कया करते हैं । यह सदाचार था न कि योग्यता जिसने 
घाशिंगटन और लिंकन को अमेरिका का प्रधान वना दिया था। 


लिंकन सदैव अपने आचार को बनाने के लिए प्रयत्न 
करता था । उसके सहयोगी वकील उसे “अत्याधिक ईमानदार”? 
कहा करतें थे। कोई भी पदार्थ डसे अूटे अभियोग ( मुकदमे ) 
को लेने के लिए उतारू नंहीं कर सकता था । या उसे जब 
_ई वात शात हो जाती थी कि लिया हुआ मुकदमा झूठा दे 
तो बह उसे तुरन्त ही छोड़ देता था | एक मुकदमा के ऊपर 
उसने बड़ी देर तक सिर मारने के पछि ४००) रू० को ज्ञो 


<द खुशीलता 


डसने अगाऊ ले लिए थे उस स्त्री को लौटाते हुए कहा- 
देवी ! आप के अभियोग लटकाने के लिए काई खुटी नहीं । 
“परन्तु आपने तो ४००) रु० तो केबल दिखाई के ही लिए 
थे।फिर मुझे क्‍यों लोटात हो” इस स्त्री ने कहा--नहीं रे, 
लिंकन ने उत्तर दिया यह टीक नहीं, में अपने कर्तव्य के करने 
के लिए कभी मददिनताना नहीं ले सकता । हां, यदि में इस 
सुकददम को आगे चलाता तो दूसरी बात थी ॥ 

धन संग्रट करने, यश को पाने, थ उच्च ले उद्ध अधिकार 
पाने से यदि कोई बड़ी वस्तु है तो सदाचार हू । इस के दिना 
धन धान्य, कला कौशल, यौवन और खुन्दरता होने पर भी 
बहुत स्री जातियां दिन प्रतिदिन अवनाते को ओर जा 
रहो हैं ॥ 

35 


क्रांस के चौदहव सम्राट लूई ने अपने मंत्री से पूछा कि क्‍या 


4 


कारण है कि में इतने बड़े देश फ्रांस पर राज्य करते हुए भी 
छोटे से देश होलेंड को भी नहीं जात सकता ! मंत्री ने उत्तर 
दिया--“किसी देश का बडप्पन उस देश की लम्बी चौड़ी 
भूमि पर निर्भर नहीं है किंतु वहां के लोगों के खदाचार पर 
निम॑र है। 

महात््‌ पुरुषा का सदाचार दी जाते का ददेज है। महान्‌ 
पुर्थों के जीवन का असुकरण करने से सैकड़ों नवसुवक 


सफलता की कुंजी ष्् 
उन्नत दो जाते हैं। यदि किसी देश के महान्‌ पुरुषों को उस में 
से निकाल दें तो ईंट पत्थर के श्रातिरिक्त वहां कुछ भी शेप नहीं 
रहता ॥ 


भारतवर्ष म॑ से यादे राम, कृष्ण, हरिश्वन्द्र, दयानंद आदि 
जैसे महानुभावों को निकाल दिया जावे तो यहां पर जंगलों 
के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न पड़ेगा। 


इसी प्रकार यदि अमेरिका और इंगलेंड में स वाशिंगटन 
लिंकन, श्रांट, न्‍्यूटन, शैक््सवियर, फरिस्टन, पिट, बर्क और 
सलेडस्टोन आदि को निकाल दिया ज्ञावे तो श्रभेरिका अप्रेरिका 
ओर इंगलेंड इँगलेंड कदापे नहीं रद सकता । श्रत्येक मद्दात 
पुरुष जाति के एक २ अंग भें हृड्डियों फा काम दे रहा है । 
यद्यापे इटली सहस्तों दर्पों सर श्नवनात में डूब रहा & परन्तु 
डेटे का नाम अब भी प्रत्येक की जिह्मा पर हैं॥ 
हमारा प्रत्यक ६.म, प्रत्यक शब्द और प्रत्यक विचार 
हृदय के ऊपर प्रभाव डालते हैं । छोटे २ अवसर और खोया 
हुआ समय हमें पछे से दुःखदाई प्रतीत होता हैं । अच्छे क 
साथ रहने से हम अच्छे बन जाते हैं और बुरे के साथ रहने 
से घुरे ॥ सच है-- 
संमति कीजे साधु की, हरे और की व्याधि । 
ओछी संगति ऋर की, आठों पहर उपाधि ॥ 


च्त्र खुशीलता 


इस लिए हमे सदेव शुद्ध ओर उच्च विचार अपने सामने 
रखना चाहिए क्‍्योंके जैसा हम विचार करते हैं घह पक्का 
होते २ आचार में आन लगता हे, जब वह आचार में आ 
जया तो फिर छिप नहीं सकता | एमरसन का कथन हे 
आचार सर्त्र जाना जाता ६। चोरी से मनुष्य कभी धनचान 
नहीं हो सकता, दान देने से पुरुष कभी निधेन नहीं हो जाते । 
और हत्या पत्थर की भीत से भी चिल्ला उठती दे । भूठ 
अरद्दंकार ममत्व आदि से मिली हुई बनाबटी बात अंत में 
परिणाम को बिगाड़ देती हे परन्तु सच बोलो प्रत्येक अंग 
तुम्दें आगे बढ़ने के लिए सहायता देगा। 


सदाचार निर्धन मनुष्य की पूँजी है । 


---४&23-- 

मिश्र के एक राजा के विषय में लिखा हुआ है-पमैंने कमी 
किसी लड़के को द्वानि नहीं पहुँचाई। भेंने किसी विधवा को 
नहीं सताया या किसी गवाले फे लड़के के साथ बुरा बताव 
"नहीं किया। भेरे समय में कोई भी भिकारी नहीं था | फभी 
कोई भूखा नहीं मरा। जब मेरे राज्य भें अकाल पड़ा तो मेंने 
स्थयं वेश को ज्ञोता और देश-वासियों का अनाज दिया । 
अकाल में भी कोई भूखा नहीं मरा प्रत्येक विधवा यद अनुभव 
करती थी कि मानों उसका पाते जीवित है । क्या आज़ कोई 
इस सभ्य समय भे भी यद कह सकता है। 


सफलता की कुंजी घट 
संसार में अभी ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंन इमानदारी ही को 
अपना साथी बनाया है । उनके प्रत्येक कार्य्य में यह पाई 
ज्वती है | उनके शब्द इसे प्रकाशित करते हैं | वे इस से 
परिपूर्ण हैं वे इस चाहते हैं उनके लिए यद देवता समतुल्य 
है । सोना और राजासेंदासन का लालच उन्हें इसे छोड़ने 
के लिये उद्यत नहीं कर सकता ! इसी लें मुन्दर, वीर, सत्य- 
घ्रत पराक्रमी ओर उत्च्च मनुष्य बनते हैं। 
कोई भी मनुष्य कभी सच्ची उच्चता को पश्राप्त नहीं कर 
सकता जब कि उसने यद्द अनुभव नहीं कर लिया दो कि 
उसका जीवन उस जाति से सम्बन्ध रखता हैं जिस ज्ञाति 
में परमात्मा ने उसे उत्पन्न किया है। परंमात्मा ने मनुष्य जाति 
के लिए हमें लिरजा है ॥ 
इति ॥ 


0 
ध्ह द्वप 


छठटठा प्रकरण 
एकाग्र-शक्ति 


0-6:& 


एक हि साधे सब सर्थे, सब साथे सच जाय। 
जो तू सींचे मूल को, फूले फले अधाय ॥ 


में केवल इसी काय्ये को करता हूँ । (सेंटपह्ल ) 

जितना श्र्िक में जीता हूँ उतना ही अधिक मेरा यह 
पिचार पक्का द्ोता जाता है कि वह वस्तु ओ दो मनुष्यों में, 
घलवात घ बलदीन, छोटा व बड़ा होने का अ्रेतर लाती है 
घह केवल पक्ाप्न चित्तता ही है | ( बफ्सटन ) 

बह मजु॒ष्य जो अपने जीधन म॑ फेवल एक और पक ही 
घस्तु को खोजना आरम्भ करता है घह उसको मरने से पदिले 
दी प्राप्त करने को आशा कर सक्कता है परंतु घद जो सब 
चस्तुओं को एक साथ ही ढूँढता है, चादे कहां पर चला 
जाबे, आशा के बदले भे निराशा ही पाबेगा । 


रा कि 
| र ; थमल बोला में एक नगर में अँग्रेड़्ी सामान बेखा 


करता था। परन्तु पीछे से एक बड़ा भारी खौदए्णर 


सफ्शलता को कुंजी ६१ 


यहां श्रा कमर, जिस ने सारे बाज़ार को अपना वयया लिया। 
पदिले तो वह कृपा करके अपना सामान मुझे दे दिया करता 
था पर फिर किसी प्रकार से मुझ पर अप्रसन्‍न हो गया और 
झुके नसने दिखाने से भी मने कर दिया । तब तो मेंने अपने 
पिता से क॒द्दा यहां पर रहने के लिए हमारे लिए अब स्थान 
नहें है, श्म श्रव इंगलेंड को जाना चाहिए और यह कह 
कर भट उसी समय में वहां ले चल सरैया, ज्योंदी कि में 
झगलेंड के समीव पहुँचता जाता था, मुझे साप्रान सस्ते 
मिलते थे जब में मेनचैस्टर पहुंचा पस्ठुय ऐसी सस्ती था कि 
में ने अक्ता खारा रुपया लगा दिया और मुझे बड़ा लाभ 
हुआ । 

यह ख़ुनकर एक मनुष्य ने कहा में आशा करता हू कि 
तुम्हारे लड़के अन्य आधिक आवश्यक बातों को छोड़ कर 
घन और व्यौवार बहुत नहीं चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि 
छुम इसे नहीं चाहागे ॥ 

मुझे भरोसा है कि में इस पसंद करूंगा रथमल ने उत्तर 
दिया में चाहता हूं कि वे तन मन घन से व्योपार में लग 
जाये फ्योंके आनंद प/ने का यद्दी एक मारे है।फिर उस 
सराफ को आकीषेत करके उसने कहा” ओ नवयुवक |! एऋ 
दी काप्र / लगे रहो! खरीफी में ही लगे रहो । और- तुछ 
देश भे बड़े भारी सर्सफ, दो ज्ञाओंगे ! परन्तु दो जाओ केजर्द: 


६२ खुशीलता 


एक ही सराफ साहकार, सोदागर या कुछ ओर 
कार वाले, शीघ्र ही तुम्हारा नाम समाचार पत्रों में प्रकाश्वित 
हैं। ज्ञावगा ॥ 

बतेमान समय बेमन किए बहुत स कामों को नहीं बल्कि 
भी भांति से किए हुए एक ही काम को चाहता है | थह 
मलुप्य जो चारों आर लगता है कभी सफलता को प्राप्त नहीं 
कर सकता॥ 


डन दो आदमियों के काम के पारेणाम (मिकदार ) में जो 
सफलता घ असफलता को प्राप्त फरते हैं बड़ा भरी अन्तर 
नहीं होता है, यदि अन्तर द्ोता तो ध्यान-पूषेक और सिर 
डठा कर काम करने में होता है ॥ 


बहुत से लोग सो बुरी तरह फेल व निरुत्तौणे होते हैं। 
बे उतने काम से जो उत्ता था पास होने के लिये आवश्यक 
है भाधेक फाम करते हैं परन्तु वे जो कुछ करते दें. घद खप 
भाप से किया करते हैँ एक ओर याद करते हैं तो दूसरो 
ओर भूलते जाते हैं, एक ओर उनका काम बनता जाता है 
तो दूसरी ओर बिगढ़ता जाता है बे छोटी २ बातों या 
घटनाओं का शुभाषसर नहीं बना लेते | उन से देखती हार 
जीत बना लेने को शाक्ति नहीं दोती। बे कोरी (खाली) बिना 
धामे क दी ताना पूरी करते रहते हैं ओर झतः पास्तविक 
जीपन का ज्ञाल कभी नहीं बुना जाता है॥ 


सफलता की कुंज ६३ 


यदि तुम्त उन में से एक को भी पूछा कि तुम्हांर जीवन 
का उद्देश्य क्या है, तुमने अपने सामने क्या लक्ष्य रक्ख्छा है। 
तो बह उत्तरदेगा-“में नहीं जानता कि मुझे कौनसा काम फलगा 
या मर लिए कोन स्रा काम ठीक हे परन्तु मुझे कुछ न ऋुछ 
कंरने पर भरोसा है | में ने इरादा कर लिया है कि दिन रात 
जावन भर पृथ्वी को खोदता रहूँगा में इतना जानता हूँ कि 
साना चांदी या कम से कम लोहा ता मृरे मिल ही जायगा ॥ 

परन्तु में उन्हें बड़े वल पूर्वक कहता हूँ नहीं ! तम्हारे 
पल्‍ले कुछ भी नहीं पड़ेगा । क्या काई बुद्धिमान पुदय दिना 
जाने कि खान कहां पर है; ओर विना विचारे कि उसे क्या 
दूँढना है सारे महाद्वीप व भूमंडल को खोदना आरस्भ 
करेगा” १ 

बह मनुष्य जो सदैव यही देखता रहता है कि में क्या करूं 
में क्‍या कर सकता हूँ! कुछ भी नहीं कर सकता । यदि तुप्त 
किसी बात के पछि विशेष लक्ष्य नहीं रखते तो ना के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं पा सकते । हमें वही मिलता है जिसे हम 
मन लगा कर खोजते हैं ॥ 


यद अकेली शहद की मक्‍खी ही नहों है जो फूलों खे 
देखती दे परंतु यह केवल शदद्‌ की मक्खी ही है जो उन 
से शदद लेकर ही उड़ती है | सैकड़ों कीड़े और मकोड़े 


९छ खुशालता 
गौर पश जिन्होंने अपने 
मनुष्य और पशु जिन्होंने अपने सामने कोई लक्ष्य नहीं रक्खा 


फूलों को देंखने के सिवाय उन से कुछ प्राप्त नहीं करते ॥ 
# चाहे हमने युवा अवस्था भें कितना दी कठिन परिश्रम 





#नोट--भारत वर्ष के हमारे सेकड़ों कालेज और स्कूलों 
में पढ़ने घाले नवयुव॒क बिना इस बात के निरणेय किए कि 
उन्हें पिद्याध्ययन समाप्त करने के बाद क्या करना है अधाछुँघ 
पढ़ना आस्भ्म कर देते हैं, यही कारण हे कि फठिन से परिश्रम 
करने, दिन रात लम्पों के सामने सिर पटकने; किताबों के 
कौड़े बनने ओर मां बाप को त्यागने, धन धाम को नष्ट करने 
आरोग्यता ओर खुख को तिलांजुलि देने पर भी जूातेयां 
चटकान, चश्मा लगाने, वाबू कदल।ने, ओर नकली साहब 
बनने के श्रतिरिक्त कुछ भी पतले नहीं। पड़ता है । सैकड़ों और 
सहस्मों बी०ए० और एम०ए० पास पचास ओर साठ २ रुपयों पर 
महीनों और वर्षों तक खूखी प्रतीज्ञा फरने पर भी आसाम से 
'लैकर सिंध आर हिमालय से लेकर रास कुमारी अतरोीप 
तक मारे २ फिरत हैं. ज़ब कि फ्रांस और जर्मनी, इंगलेंड और 
अमरीका आए हुए प्रज्यूबेट आते ही अच्छे २ पदों को पाते 
हैं जब कि छोटे २ दुकानदार भी जिन्होंने अपने सामने कुछ 
लक्ष्य रख लिया एक अच्छी आमदनी को कमाते हैं। आओ 
शिक्षित भाइयो ! आज़ से प्रण करले कि अपने कछ न कुछ 
उद्देश रखने के पश्चात्‌ ही काय्ये-क्षेत्र में पेर रक्खेंगे ॥ लखक) 
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क्यों न किया हो, परन्तु यदि हमारे सामने भविष्य के लिए 
कोई लक्ष्य नहीं तो यह सम्भव नहीं कि हम को फिर कोई 
ऐसा शुभ दिन आवबे कि ज्ञिस में हम किसी उच्च अबस्या 
को प्राप्त कर सके॥ 


किसी ने सथ कहा है कि डस कवट ( मल्लाह ) के लिए 
जो यह नहीं। जानता कि उसे कहां जाना है वायु कभी अनुकूल 
नहीं चलती है ॥ 

कारलाईल कहता है कि नि*ल से निर्वल मनुष्य भी 
अपनी शाक्तियों को एक बिषय की ओर लगा कर अपन 
उद्देश्य भें कुछ न कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है परन्तु 
वलवाज्ष स बलवान्‌ पुरुष भी अपनी शक्तियों को चारों ओर 
वहुत से काय्यों भ विभाजित करके किसी एक काम के करने 
में भी समथ नहीं दो सकता। पानी की बूँदे लगातार चट्टान 
के ऊपर गिरकर उस में छेद कर मागे बना सकती है। परन्त 
शीघ्रता और ज्ञेर से इधर उधर चलने थाली धारायें इतना 
भयंकर नाद करने पर भी पीछे कोई चिह्न नहीं छोड़तीं ॥ 


एक धम्मोंपदेशक का कथन है--“ कि में जब छोटा था 
तब यह समझा करता था कि यह गड़गड़ाहट (7फप7१७) 
(बिजली ) है जो मनुष्यों फो मार देती हे परंतु बड़ा होने 
पर मुझे ज्ञात हुआ कि यह बिज्ली (/8)/:०7०४) है जो 


६६ सुशीलता 
गिर कर मलुष्या को मार देतो है। इस लिए अपर भेंने विचार 
कर लिया कि में गड़गड़ाहद व घोषणा कमर किया करूँगा 
परंतु चमर्कूगी अधिक ॥ 


गड़गड़ाहद कम करन ओर अधिक प्रकाश करने थ 
चमकन का प्रयत्त करे। वह मनुष्य जो एक ही काम को 
जातता है पर उले सघ स अधिक उत्तमता % साथ कर 
सकता दे तो चाहे छोटे से छोटा काम करने वाला वह ही 
क्‍यों न थो तरंत नाम पालेगा | यदि वह छोली हैं ओर 
अपनी शक्तियों को एकाप्र करके सब स श्रच्छी गज़ी बुन 
सकता दे तो सारी जाती का दहितकारी है और सब लोग 
उसको बेसा मानते हैं ॥ 


जो मनुष्य अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को एकाश्न करके तन 
मन धन से किसी अच्छे कायप करने में लगा सकता हे तो 
बह कभी भी सारे काम में असफल नहीं हो सकृता। छोटी 
२ गोलियों को पिघला कर एक बड़ा भारी गोला बना लो 
फिर बह चार आदंमियों के शर्रीरों में द्वोकर पार जा सकता 
है, खू की किरणों को सूर्य क्रांति मणी (आतशी शीशा ) के 
केन्द्र, स्थल में होकर निकालने से वह बड़ी आसानी जल 
आग जला सकती है परंतु यादे यह किए एक ही बिंदु पर 
नहीं डाली जाती हैं तो गर्मियों में भी आग लगाने की तो क्या 
भुलेसा भी नहीं सकती । ठीक इसी प्रकार स घह आदमी 
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3. 


भी जो एक हो काम को नहों करता सब ओर हाथ फैंकता 
है, सब सामान होने पर भी कुछ नहीं कर सकता ॥ 


5 0 


जाति के बड़े २ नेता एकराग्न चित्त वाले ही होते हैँ वे ज़ब 
तक कि उन्हें सफलता नहीं मिल जाती एक ही स्थान पर 
चोट लगाते रहते हैँ, आज कल भी उत्तार्ण बहा मनुष्य हुए 
हैं और होते दें जो अपने सामन एक ही आदरशभाव, एक 
दी स्थिर उद्देश्य और एक ही लक्ष्य रखते हैं छिल्न मिन्न २ 
भाव द्वी भारतीय जीवन में एक बड़ी भारी ब्रुटि है । यहां पर 
बहुत से मनुष्य पेसे मिल सकते हैं जो एक नदों, दो नहीं, 
बल्कि बहुत सी भाषाओं को जानते हैं पर बे अपने पास एक 
मेंभी प्रकाशेत करने के लिए भाव नहीं रखते सिडिनी 
स्मिथ कद्दा करता थाकि सब से उत्तम व अमूल्य पढ़ना 
धद है कि जिस भें चित्त ऐसा पकापश्न होगया हो कि यह प्रतीत 
दोबे कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा भोजन का समय दो 
घएटे पहिले दी आ गया है। 


चा््स डिकंस का कथन है कि पढ़ने में व किसी अन्य काम 
के करने में सब से अधिक लाभ दायक, निषकंटक, विश्वास- 
जनीय और प्राप्त करने के योग्य गुण एकाप्र चित्तता है | वह 
कहता था कि मेरा निजी ध्यान आविष्कार जो कुछ कि यह्‌ 
है, में आप को विश्वाल दिलाता हूँ कमी काम नहीं आता 
यदि मुझ में एकाप्न चित्तता नहीं होती। एक समय जब उसे 


ध्द खुशीलता 

पूछा गया कि तुम्हारे ऐसी बिलक्षण उत्तीणता पाने का रहस्य 
क्‍या है ? तो उसने उत्तर दिया मेंने कमी उस काम में जिस 
में कि में अपना सारा शरीर लगा सकता हूँ एक हाथ नहीं 
लगाया | जौज॒फ गनीं ने अपने पुत्र को लिखा «। कि प्रत्येक 
कार्य्य में जिले तुम करते हो पूर्ण मनुष्य होकर अथोत्‌ पूरे 
तौर पर लगो । पढ़ने में, कार्य्य करने भें व खेलने में कमी 
श्रधूरे व दुचिते होकर न लगो और कभी अपने लक्ष्य से 
जिसे तुमने अपने सामने रख लिया है कननी न काटो ॥ 

चात्स किंग्लले कहता था कि जो कुछ मुझे करना द्वोता 
था उस में ऐसा मम्न हो जाता था कि मानो उस समय 
के लिए में संसार में हूँ दी नहीं । सम्पूर्ण बड़े २ काम करने 
वालों का यही रहस्य है ॥ 


बहुतस मनुष्य अपने आपको बह़ें बनाने में इस लिए समथ 
नहीं होते क्‍योंकि वे अपने आप को छोटे २ भागों म॑ विभाजित 


कर लेते हैं। बे प्रत्यक काम में अधूरे और अधकचरे होते 
हैं परन्तु किसी में भी पूरे व मास्टर नहीं होते ॥ 

एक पश्चिमी विद्वान्‌ लिटन का कथन है, खांसारिक 
कार्य्यों में इस प्रकार लुप्त देख कर और यह समझ कर कि 
मानो में कभी विद्यार्थी रहा ही नहीं हैँ लोग मुझ स कहा 
करते थे “तुम्हें इतनी सारी पुस्तकों के लिखने के लिए समय 
कहां से मिल जाता है । इस भूमि पर ही तुम इतना फाम 
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किस प्रकार कर लेते हो” । उस जवाब को खुन कर जो कि 
में उन्हें देता था तुम अचम्भा करोंगें उत्तर यह था--में एक 
समय पर श्रति काम न करने से ही इतना करने के योग्य हाता 
हैं। किसी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को 
अपने आपको थका न डालना चादिए । यदि्‌ बह आज 
अधिक काम फरता हे तो इस के बदले भे दूसरे दिन थकावट 
उस के ऊपर सवार होगा और कल बह कुछ भी न कर 
सकेगा । चूँ कि मैंने गम्भरे और एकाग्र मन से उत्साह 
पूर्वक अपने विद्याध्ययन को आरस्म किया था, जो केवल 
कालेज में ही समाप्त नहं। हो गई, बल्कि वस्तुतः अब भी 
संसार में है । शायद्‌ में यह भी कद सकता हूँ कि में किसी 
सामयिक सहपाठी से न्यून स्वाध्याय नह। रखता । में देशाटन 
करता हूँ। में ने राजनेतिक व अन्य सभाओं और समाजों 
में भी भाग लिया है। बहुत कुछ देखा और अनुभव भी किया 
है । परन्तु इस पर भी साठ बड़े २ प्रैंथ रे और अन्य अन्वे- 
पण भी किए हैं फिर बताइए कि आप की सम्माते के 
अछुसार में लिखने और पढ़ने में कितना समय व्यय ब.स्ता 
हैं । मेंने दिन भर भें कभी तीन घंटे से अधिक समय पढ़ने व 
लिखने में नहीं लगाया तिस पर भी जब कभी राज-सभा 
(पालीयमेंट ) लगती है तब में इतना भी नहीं लगाता था। 
परंतु उन तीन घेंटों में, में जिस थुस्तक को पढ़ने के लिए 


१०० खुशीलता 


उठाता था उसी म॑ मग्त हा जाता था । बस केबल इस 
एक्ाप्रचित्तता न ही मुझे एसा बना दिया दे । 

महाशय कॉलरिज में एक अ्रदूभुत मानातेक शक्ति थी 
परंतु उन के सामने कोई विशेष लक्ष्य नहीं था वह सदेव 
मानसिक छिन्न मिन्नताओं में लगा रहता था और इसी में 
उसको सारी शक्ति नष्ट हो गई और इसी ने उस का सारा 
मस्तिक चाट लिया, परिणाम यह छुआ कि उसका जीवन 
प्रायः दुभाग्य मे द्वी पड़ा रहा और स्वप्न और बिचारों में ही 
खड़ कर सृत्यु-लोक को सिधार गया । बह सदेव कल्पनायें 
ओर संकटप ही बांधता रहा और आज उल के मरने के 
पश्चात्‌ भी वह वैसे के बेस ही पड़े हें । वह संदेव कुछ न 
कुछ करन के ही लगभग होता था परन्तु उसने कभी कुछ 
भी नहीं किया । उसने आध्यात्मिक ओर परमात्मिक विषयों 
पर चालीस सहस्त्र स अधिक निवबन्ध लिखे पर उन में से 
कोई भी पूरा नहीं है, सब अधूरे पड़े हैं । 


एक चित्रकार अपने ध्यान को उस पदाथ पर जिस का 
उसे चित्र (?)0०६०) लेना होता था ऐसा श्राकर्षित करता 
था कि माना वद॒ उस पदार्थ को फिर कभी देखेगा ही नहीं। 
इस पकाम्र वित्तता का स्वभाव उस में ऐसा परिपूर्ण हो गया 
था कि उस के काम में एक अदभुत चमत्कार दिखाई देने 
लगा । उस के प्रत्येक कम में उस सम्रय के बिचारों का ढंग 
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जिस भे कि घद रहता था भलकता व टपकता था परिणाम 
यह हुआ कि बद शीघ्र ही चारें। ओर प्रसिद्ध हो गया। वह 
कोई बड़ा भारी विद्धान व योग्य पुरुष नहीं था किन्तु कब॒ल 
एकाप्र चित्त-दशक था। 


संसार में पिज़य व सफलता को दिखाने वालो केवल 

.. ३ ढेर न्‍् -- . 

एकाप्र चित्तता दी है । एक, न कि बहुत हो प्रत्यक का श्रादश 
वाक्य द्वोना चाहिए । 


यह सुई का नौकील और पतला सिर ही है यह उस्तरा 
व कुल्दाड़ी की पेनी और तेज घार ही है जो आगे काम के 
लिए मार्ग खोलती है । यदि खु६ई भें नौकीला सिरा, ओर 
कुल्दाड़ी में धार न हो तो सा: काम निकस्पे पड़े रह जाते हैं, 
ठीक इसी प्रकार मनुष्य के पास भ्री एकल्न चित्तता रूपी तेज 
धार दे जो मार्ग ५ आई हुई खारी रुकावर्टों का काट छांट 
कर देती है और अनुपर उत्तीर्णता को प्राप्त कराती दे । 


इस बात को को£ भी नहीं पूछता कि तुम कौन दो, कहां 
से आए हो, तठुम्दारे माता पिता कौन हैं, किस कालेज में 
ठुम ने शिक्षा पाई है परन्तु बड़ा प्रश्न तो यद है कि तुम 
कया कर सकते दो ! यदी एक शिक्षा दे जो विशेष कर चाही 
जाती है बड़े काय्योलयों के स्वामी ओर बड़े २ जातीय नेता 
छोटे पर्दों से दी उच्च पदों पर पहुँचे हें ॥ 


१०२ खुशीलता 
पढ़ने मं, लिखने में, उत्तीणेता प्राप्त करने में अथवा 
किसी अन्य उच्च कार्य्य के करने मे एकाग्न चित्तता का एक 
विशेष भाग है। संसार में आज तक जितनी सफलताएँ प्राप्त 
९७५ + ५2 
हैं इन सब में एकाग्न शक्ति का सदैव प्रादुभोव रहा है। 


रसज्ञ ((०7050) बतलाते हैं कि एक एकड़ घाल में 
सारे सधार के भाप से चलने वालो गायों ओर गोलों के 
(70)]83) चलाने के लिए काफ। शक्ति है यदि हम उस 
को इंजन के पिस्टे/न के एक स्थान पर (800 0 एछा500००) 
लग। सके, परन्तु यह शाक्ति प्रादुर्भाव में हमारे सामने नहीं 
इस लिए वेश्ानिक जगत में इसका कुछ भी मूल्य नहों हे ॥ 


एक विद्वान्‌ का कथन है कि जो मनुष्य बहुत सर फामों 
में लग जाता है बह तुरंत ही अपनी शाक्तियों फो खो बैठता 
३ का 
है आर फिर इस शक्कियों के साथ उसका उत्साह भी चला 
जाता है ॥ 


कभी कल्पनायें ओर कोरी बातों के गोरखर्घेधे में मत 
पड़ो, यह व्यर्थ हैं। एक उपाय सोच लो, एक लक्ष्य सामने 
रख लो, फिर उसपर कायथ करो और उस विषय की सम्पूरो 
सामिप्री इकट्टी कर लो, अपवश्यमेव पिज़्य व सफलता 
शुम्हारी है ॥ 


सफलता की कुंजी श्ण्शे 


किसी लक्ष्य का दढ़ संकल्प ही सव सच्ची कलाओं का 
लक्षण है, वह सब से बढ़ा चित्रकार नहीं है जो एक ही चित्र 
में सस्पूर्ण भार्वें। को रख देता है और उन में से प्रत्येक को 
बराबर आसन देता है । परंतु सच्चा चित्रकार बह हे जो 
बहुत सी मिन्‍नताओं को भी एकता करके दिखलाता द्देजो 
मुख्य मृत में नायक भाव का प्राडुभाव करता है. और अन्य 
छोटी २ मूर्तियों, और रंगों आदे को उसी केन्द्र की ओर 
आकर्षित और आलद्य करता हैं | ठीक इसी प्रकार एक उद्च 
जीवन में चादे कई भाव और कार्य्य दए गोचर होते हो परंतु 
उल में एक मदानादर्श व लक्ष्य होता है और यदद सस्पूरोी 
काय्ये और भाव उसी आदी की पूर्ति में लगे होते हैं। 

इसी भांति प्रक्काति माता में भी प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक फूल, 
प्रत्येक फक, प्रत्येक जि, प्रत्येक परिमाणु भिन्‍न रे आदर्शों 
को लिए हुए. प्रतीत द्वोता है. परन्ठु ये खब पदार्थ खष्टि रचना 
के अदूुत आदशी “ मनुष्य ” की ओर निर्दिष्ट करते ह्वें। 

नवयुवकों से प्रायः यह कहा जाता है कि तुम उच्च 
आदश को सामने रकख्ो। परन्तु द॒में सदैव डसी आदश को 
अपने लद्दय में. रखना चाहिए जिले हम कर सकते हैं । एक 
सब साधारण उद्देश्य ही समुत्चित नहीं। हे । 

धनुष से छोड़ा हुआ तीर इधर उधर नहीं भटकता, 
क्रत सीधा निशाने पर जाकर लगता, है चुम्बक की खुद 


१०७ सुर्शालता 

आकाश के प्रत्यक नज्ञत्रक्नी ओर यह देखने के लिए कि 
किसे यह पसंद करती हे निर्दिप्ट नहीं करती, वे सब उसको 
खींचते हैं, सूर्थ हल को ओर तिलमिलाता है, दुँचल तारा 
स्वागत करता है और नक्षत्न जगमगाते और उसका प्रेम 
आकर्षित करना चाहते हैं । परन्तु वह खुई अपनी प्रक्ताते व 
नियम में सच्ची है और एक अगुली से चाहे वह धूप में हो 
वा छाया में हो कभी गलती नहीं करती, सदैव घुत्र तारा की 
ओर ही निर्दिष्ट कप्ती रहती है क्‍योंकि श्रन्य सम्पूर्ण तारे 
अपनी परिधि में सद्देव परिक्रमा दिया करेंगे परन्तु अकेला 
घ्रुघ तारा मनुष्य के सम्पूर्ण व्यवहारों के लिए एक दिन नहीं, 
दो दिन नहीं, किंतु शताब्दियों तक स्थिर रहता है। 

ठीक इसी प्रकार जीवन के मार्ग में बहुत से नक्षत्र हथे 
अपने आदश स जो कि सच्चा धर्म-मार्ग है हटाने के।लिए 
स्थागत करेंगे परन्तु कभी चन्द्रमा भी जो दूसरों के प्रकाश से 
प्रकाशित होंता है और नक्षत्र जो रात में जगमगाते हैं हमारी 
लक्ष्य रूपी चुम्बक की खुई क आशा रूपी छुब तारे को ओर 
निर्दिष्ट करने से हटा न पावें ॥ 


जो मनुष्य इस संसार भ एक्काप्न चित्त ले अपने एक ही 
निश्चित आदश व लद्दय की ओर जाने क लिए तन मन धन 
से प्रयत्न नहों करते और चारों ओर हाथ फेंकते हैं कभी 


सफलता की कंजी १०४ 
नाम यश, आनंद और मंगल का श्राप्त नहीं कर सकते । 
क्योंकि-- 

एक हि साथे सब्र स्थे, सब साथे सत्र जाय ॥ 
इति शुभम्‌ । 


९2//0055% 
दद्वक द3 


बाबू शिवत्रत लाल वर्म्मन लिखित शाही 
माला के सचित्र उपन्यास 


ब 2नकन-द्ा०» 

शाही लकड़॒हारा--प्रारब्ध की विचित्न गति देखनी हो तो 
इस पुस्तक को पढ़ो, राजा का पुत्र काल की गति से किल 
प्रकार लकड़॒दारे का काम करता हुआ सैकड़ों प्रकार के कष्ट ३ 
सहता है और केले फिर राज़ सिंहासन पर बैठता है, ऐसी 
मत्तोरंजक और करुणा-रस से भरी हुई पुस्तक आज तक इस 
के जोड़ की दूसरी नहीं बनी । निधेनता से प'ड्जित और ढुःखी 
गृहस्थों को यह पुस्तक एक हितेषी मित्र के समान धघीर बेंघाती 
है। सच पूछे। तो इस पुस्तक को उपन्यास कहना ही भूल है । 
प्रारब्ध के जटिल प्रश्न की समस्या करने मे तो यह पुस्तक एक 
शास्त्र कही जा सकती है, रोचक ऐसी है कि एक वार इस के 
पहिले पृष्ठ को पढ़लो, और फिर यदि समाप्त किए बिना रोटी», 
खालो तो मूल्य वापिस । भाषा बड़ी ही सरल और सरल है, 
स्त्रिवों ओर पुरुषों दोनों ही के लिए शिक्षा-दायक है, स्थान 
स्थान पर रंगीन चित्रों स खुसंज्ञित है | मूल्य २), रंगौन २), 
रेशमी जिल्द २॥) 

शाही डाकू--सप्राट के साथ दक छोटी सी राजपूत 
ररेयासत का तुप्तुल युद्ध, इस पुस्तक में रायदेवा नाम के एक 


फ 


(६ २.) 


छोटे से राजपूत नरेश की वीरता, नीति-निपुणता, जासूसी और 
चात॒य्य का वर्णन किया गया है । दिल्ली-पति मुगल सम्यट के 
राज्प भे इस ने अनेक भीषण डाके डाल कर इस ने सम्राट को 
नाकों चने चवाए थे । रायदेवा की वीरता का साखा पढ़ कर 
कायर भी एक वार फड़कने लगते हैं, इस की जासूसी को पढ़ 
कर छँसते २ लोट पोट न हो जाओ तो दाम बापिस। राजपूत 
स्ल्रियों का पतिब्रत धर्म इस में विशेष पढ़ने के योग्य स्थल हे ॥ 
मुगल शासन का पूरा २ चित्र इस थ दिया गया हे, हिन्द 
जाति पर अत्याचार, उनके धरम पर कुठार, यह लोग किन २ 
उपायों से करते थे, यह सब बातें यदि जानने की इच्छा हे, 
तो इस पुस्तक को श्रवश्य पढ़िए । पुस्तक बढ़ी ही रोचक है । 


मूल्य १॥), रंगीन जिल्द्‌ १॥), रेशमी जिल्द २) 
शाही भिकारी--यथा नाम तथा गुण, कहां शाह ओर 


कहां भिखारी, कहां राजा भोज और कहां गंगा तली। परन्तु 
परमात्मा का सकलवव और देव-गति नहीं जाती । इस पुस्तक 
में एक राजकुमार और एक राजकुम(री का वर्णन है, जो 
दोनों दी राजाओं के घर में जन्म लेकर भ॑ भाक मांग २ कर 
उद्र-पूर्ति करते थे, परन्तु ईश्वर ने किस प्रकार उनकी विपाति 
के दिन पूरे करके दू। बार राज्य-लिंहासन पर बैठाय।। प्रह गति 
को जो लोग नहीं मानते, उनके लिए यह पुस्तक अवश्य पढ़ने 
योग्य, भ्रद-गति विषयक . सारी शकाएं अत्युत्तम युक्तियों। द्वार 
इस मै दूर कर दी गई हैं । पुस्तक आति रोचक और भव-पूरे 


(हे) 


है। स्त्री ओर पुरुष दोनों फे लिए लाभदायक है । सुन्द्र रंगीन 
जित्र सहित है। सूल्य १॥) 

शाही जादूगरनी--इस में एक आखाम की रानी का 
चरीन है, जो कि जादू से कम लेती थी ओर जिसका जादू इस 
बुस्तक क पढ़ने दी से प्रतीत हा सकता है ।-यह पुस्तक 
उपन्यास के रूप में लिखी गई है। अपने ढंग का यही एक 
पदिला उपन्यास है, जिस को पढ़ कर पतित स्त्रियों के चरिध्र 
से बड़ी शिक्ता मिलती है और पाप-पूर्ण जीवन से घृणा होने 
रूगती है । यदि आप त्रिया-चरिश्र का पूरा २ हाल जानना 


चाहते हें, तो इस उपन्यास को अवश्य पड़िए । मुल्य फ 
सजिल्द २. 
शाही पतिपरायण--यह पुस्तक स्त्रियों के लिए बहुत 


ही शिक्षादायक और उपयेगी दे । इस के पढ़ने से पति-प्रेम 
और भक्ति का एक सच्चा और मनोहर उपदेश मिलता है। 
इस थे धन की हुई कथा भ्कूठ नहीं है, असली हे । इस में 
गुजरात देश की पक रानी की जोशीली कहानी दी गई है। 
जिस ले पतिप्रत-घस्मे का एक अंवूभुत दृश्य सामने आ जाता 
है, और यद पुस्तक इस प्रकार दर्दनाक दे कि पढ़ते २ नेत्र 
से नौर बह ज्ञाता है। घूल्य ॥-) साजिल्द १) 

शाही चोर--एक छोटा सा, परन्तु अति शिक्ता-प्रद व 
उपयोगी उपन्यास दरिद्वार के निकट कनखल गांव की एक 
पुरानी, लेकिन सश्ली कथा दी गई है। घूल्य।) 


